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पु 


केइ न जगत जस बेचा, 

केड न लीन्ह जस मोल । 
जो यह खुने कहानी 

हम्ह सँबर दुद बोल ॥ 


भसिका 
5 


भाग्य के थपेड़ों ने मुझे उस जगह पर ला दिया है जहाँ पर कि 
मनुष्य अपने को ही पहिचानना मूलने लगता है और श्रक्सर अपने से 
पूछने लगता है कि क्‍या में वही हूँ ! जीवन के घु घले प्रभात में गति 
को अनिवार्य मानकर मैं जहाँ से चला था इतनी मंज़िलें चलकर यददी 
सोचा करता हूँ. कि इतना चलने के याद भी में वहीं पर क्‍यों हूँ! 
कविता से मुझे चिढ़ है लेकिन स्वयं लिखने का प्रयास करता हूँ, कहानी 
को श्राज के संसार में फैली अशान्ति का एक बड़ा कारण मानता हूँ 
लेकिन स्त्रय॑ लिखता हूँ. और आलोचना ! आलोचना को तो मैं बहुत 
ही निकृष्ट मानता दूँ--मेरा विचार है कि जिस लेखक की मितनी 
अधिक आलोचना की जाती है बह उतना हो अधिक श्रमागा दै 
ओर में स्वयं मलिक मुद्म्मद जायसी की आलोचना श्राज कर रहा 
हूँ । न जाने क्‍यों मेरे वैधक्तिक आदर्शों से मेरा जीवन एकदम विपरीत 
है? लोगों को शिकायत रहतो है कि उन को कोई समझता नहीं 
लेकिन मुझे परेशानी है कि में स्वयं अपने को नहीं समझ पाता । 

नियति की यद्द विडम्बना शायद मृत्यु के एक छण पदले तक दूर 
नहीं होंगी | जीवन मुझे एक क्षण भर को भी शान्ति नहीं लेने देगा | 
इसलिये में भी जीवन को एक ज्षण के लिये भी शांति नहीं लेने देता । 
हम दोनों में समझोता नहीं हो सकता | समभीता कराने के ज्िये एक 
मध्यस्य की आवश्यकता है। हम दोनों ने ही मिलकर एक मध्यस्य 
खोज निकाला है। वह हे--पुस्तकांलय | लेकिन यह मध्यस्य बड़ा दी 
हृदयहीन है। यह मुझे और मेरे जीवन दोनों को दो खाए जा रहा है | 
हम दोनों अपना क्रमिक विनाश देख रहे हैँ | लेकिन लाचारी है। जब्र 
तक कोई ओर मध्यस्य नहीं मिलता इसे हटाया नहीं जा सकता | 


हम] 


एती विपषमता और झशांति के बीच यह पुस्तक लिखी गई है । 
झपनी उन कट परिस्थितियों का कृतश्ञतापूवंक स्मरण करता 
जिन्‍्हों ने इस पुस्तक को लिखने का मुझे अवसर अथवा पेरणा 
है | डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय का सी में कृतज़ हूँ जो इस पुस्तक 
लिखने में अज्ञात रूप से उत्साह बढ़ाते रहे हैं | श्रीमती चंद्रकला ६ 
का भी में एहसानमंद हूं जिन्‍्हों ने इस पुस्तक में कहीं-कह्दीं पर सद्दाय 
दी दे । में श्री ए० जी० शिरेफ का विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्हों ने जाय 
की ओर मुझे विशेष आकपित किया है। विद्या बद्दिन ने इस पुरु 
के सही छपने में अत्यधिक अअस्पस्थ होते हुए भी सहायता दी है। 
उन का स्नेह है | परम पूज्य डा० अमरनाथ का, डा० ताराच: 
डा० घीरेन्द्र वर्मा तथा डा० रामकुमार वर्मा का तो में इतना आई 
ऋणी हूँ कि जन्म-जन्मांतर तक वह ऋण चुका नहीं सकूगा। 
श्री भक्ति प्रसाद केशवलाल जिवेदी असिस्टेएट लाइब्रेरियन इलाहाः 
यूनीवर्सिटी लाइब्रेरी का भी कतज्ष हूँ जिन्‍्हों ने मुझे प्रय् 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अध्ययन करने की अत्यधिक सुवि६ 
दी हैं।पं० रुद्रमणि मिश्र के प्रति भी में कृतज्ञता ज्ञापन करत 
बिन्‍हों ने मुझे पुस्तकालय में पुस्तक खोज निकालने में बहुत अ| 
सहायता दी है। वे तो स्वभाव से ही संत हैं | 

मेरे हिन्दी साहित्य के अध्ययन के शैशव काल में मुझे उँः 
पकड़कर चलाने वाले स्वर्गीय भाई रामप्रसाद नायक की याद 7 
बराबर अ्रभी तक कार्य करने की प्रेरणा देती रही है। मैं जो ६ 
अभी तक कर सका हूं या आगे कर सुकूँगा उस का बड़ा श्रेय उ 
को है। 


$ ३८, सधुथुर, कमल कुलश्रेष्ठ 
श्लाह्ाबाद ३१-३-४७ 
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' श्र 
संकेत-चिन्ह 
जा० झ्ं० ८: नायसी मंथावली 


ना० प्र० प० रनागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका 


१ 


विषय-प्रवेश 


जीवन-वृत्त 


६१--मल्िक मुदहृम्भद जायसी का जीवनटत्त जानने के लिए 
उपलब्ध सामग्री की धम दी वर्गों में विभक्त कर सकते है-- 

(१) अझंत्मा्षय 

(२) बद्दि्सक्य 
>-अंतर्ात्य में कवि के विपय में हर्मे निम्नलिगस्ित उल्लेस्त 
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२5 


५; 
मेलते 


हा गा 


१-भा श्रौतार मोर नो सदी ।॥ 

२--आवत उचधत-चार चिथि ठाना ॥ 
भा भृवंप जगत अभ्रकुलाना ॥ 
घरती द्वीनह चक्र-विधि भाई |. 
फिरे अकास रहेंट के नाई ॥ 
गिरि-पह्ठार मेदिनि तस हाला । 
जस घाला चल्ननी भरि चाल्ता ॥ 
प्रिरित-लोक ज्यों रचा ट्विठोला । 
सरग पताल पथन-खट डोला ॥ 
गिरि पद्धार परवत्त ढद्दि गए । 
सात समुद्र कीच मिलि भए ॥ 


जीवन-कृत्त 
८छ--एक गयन संस दगपन को निरमसछ से्दिभाउ । 
सप शपदंतश पाड़े गएि सुर जोएहिं के चाड़ आर 
इ०-मुएसद पा। पिछ्ि लता एक सरवन, एक प्रोंसि वें 
१०-मसेंयद पससफ पीर शियारा । 
पेहि सोद्ि द्ीनद पंघ उजिवारा ॥... ... 
प्ोहि घर रतन एफ निरमरा ।॥ 
हाझी झेगा से गुन भरा॥। 
तेहि घर दुइ दीएक उबियारे । 
पंध देह फहे। दई संयारे॥ 
सेग सुदम्मद पून्या फरा । 
सेरर फसाल जयत  निरमरा ॥३ 
$१--गुरु भोहिदी खेयक में सेवा । 
चले उताइल जेद्दधि कर सखेवां।॥। 
अगवा भए सेग शुरदानू । 
पंथ लाइ मोदि दीनन्‍्द्र ग्रियानू ॥ 
धइलहदाद भल सेद्धि कर गुरू । 
दीन दुनी रोसन चुरखुरू॥ा 
सैयद सुए_समद के ये चेला। 
सिद्ध पुरुष संगम्त जेद्दि खेला।ा 
दानियाल गुर पंथ लखाएं । 
एइजरत सवाज मिजिर सेष्टि पाए ॥ 
भण प्रसन्ष श्रोद्दि हजरत ख्यवाओे । 
लिये मेरद जहाँ सेयंद राजे ॥ई 


मलिक मुहम्मद जायसी 


१३--मानिक एक पाएडे उजियारा | 
सेंयद असरफ पीर पियारा ॥" 

- $8-पा-पाएडे गुरु मोहिदी मीठा । 
मिला पंथ सी दरसन दोठागा 
नांव पियार  सेख चुरहानू । 
नगर कालपी हुत शुरू थानू॥। 
ओ तिनन्‍ह दरस गशोखाई” पावा | 
अलहदाद शुरू पंथ लखावा ॥ 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला । 
सेयद मुहमद के चे चेला॥ 
पसैयद सुहमद दीनहि' साँचा ! 
दानियाल सिख दौीन्ह सुबाचा ॥* 

4४- चारि मीत कवि झुहमद पाए । 
जोरि मिताई सिर पहुँचाए॥। 
यूसुफ मलिक पूँ ढत बहु ज्ञानी । 
पहले भेद बात वे जानी ॥ 
घपुनि सेलार कादिस मतिसाहों । 
खांढे दान उसे निति बाहाँ ॥ 
मिया सलोने सिँघ बारियारू । 
बीर खेतरन खड़ग जुझारू | 
सेख बढ़े, बड़ सिद्ध बखाना । 
किए आश्स सिद्ध बड़ माना।। 
पारिड चतुरदसा शुन पढ़े । 
ओऔ संजोग गोसाई' गढ़े ॥3 


जीवनन्इत्त छ 


११-सेरसाह देहली - खुबतानू ।॥* 


१६--वाबर 


साह छुत्रपति राजा 


१७--ना-नारद तब रोह पुकारा । 


एक जोलाएे सौं 


में हारा ॥3 


९३--अंतर्साक्ष्य के इन उद्धरणों के आधार पर हम नीचे लिखे 


निष्कप निकाल सकते हैं । 


- मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म “नव सदी? में हुआ था। इन के 
जन्म के समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया था और एक यहुत बड़ा 
सूय-प्रहण पढ़ा था | मलिक मुहम्मद जायसी जायस नगर में आकर बसे 
थे | वहाँ आने के थोड़े दिन वाद ही वे संसार से विरक्त हो उठे। 
जायस का पहला नाम “उद्यान? था [४ इन का नाम मुहम्मद था और 


पृत्न० संग्पु० ६्‌ 

ख्वद्दी पृ० १८६ 

उबह्दी प० ३७४ 

अजायस के निवासी उदयनगर का 
संबंध उद्दालक मुनि से जोढते हैं, 
जिन की चर्चा महामारत श्रादि अँयों 
में आई है | उद्दालक का भ्र्थ शद्दद भी 
होता है। संभव है, यह नगर पइले शहद द 
के लिए प्रसिद्ध दो। कुछ लोगों का मतत 
है कि यद्द उघान नगर का बिगड़ा 
हुआ रूप है। संभव है कि पहले यद्द 
जगद उद्यानों के लिए प्रसिद्ध हो । कुछ 
लोग इस का नाम उजालिक नगर भी 
देते हैं । इस विषय में देखिए-... 


अवध गज़टियिर भाग १,, दिस्ट्रिक्ट 


गज़टियर (रायबरेली), दे: व्मोश्रेफि- 


” कल डिक्शनरी आव एंशियेण्ट एण्ड 


मेडीवल इंडिया, 


, जायस छब्द धजैश” दष्द से 


. विगड़कर वन सकता है । फारसी में 
पिन हि होता ह्ठै 
,जैश” का अर्थ पड़ाव होता है। 


शायद मुसलमान बहाँ पर आकर 
रहे हों। इससे जैश? से विगह्फर 
इस का नाम “जायस!' पड़ गया हो । 
दूसरे शब्द “जा-ए-ऐश?” से भी श्स का 
संबंध दो सकता है,जिस का श्र 'खुशो 
या आराम की जगष्ट? होता है । शायद 
मुसलमानों की सेना ने कभी यद्दों पर 
आराम किया हो। तीसरे शब्द “जाएस्त! 
से भी इस का संबंध हो सकता ऐ,जिस का 
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यिद् इन की बाई जाग ओर वाया यान कुछ दिनों के बाद शक्तिहीन 
ही गंए ये । इन ही सुद्परपराएं इस प्रफार थौं-- 


+५ फः जहां प्र गे | 
१ यद एशरफ जहांगार 


| 


शा दा गो 





| 


शझाय मुश्म्सद शत फकमाल॑ 
4 


कप 
गयद मुहम्मद 


४28: 8634 ९ 


2 असिजनन 5 उलरमजक 


कै ठ 4 


(80: हु 


तीमसणूस & 


कण हु जह बी ७५ के, ०, 
हो सका है हि से पहली मुग-परंपरा में सीधे संवद झ्रशस्फ छार्ष- 
कल प+ हा स्ग ८7] ७. इपेजएओ दे गंदि+ः यूमु' न 
योर के टी शिष्य ही । इस छे यार मित्र ग्रे-मतिश यूमुफ, सलार 
फादिम स्ः है « | +? हे भार कह 5 कह दै। ७ >+ 
फादिम, सलोगे मि्यो एगेर बे शत । में चारों बडे विद्वान थे इस में 
त कफ उन्क ककया जम डर 
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मतिक् पूसुर व शानी ये। सालार फादिस थे बोर पुरुष मे श्री 
तहबार चलाने भे विशेष विए-एस् मे। मियां सलोने भी सानार पादिः 
के उमान ही पीर योदा ये । बड़े शेयर विशेष लि पुदष थे। उन्हें 
बावर श्रीर शेरशाद का जमाना देखा पा | फोर इन से पहले हुए थे । 

इस के खतिरिक्त जायसी ने अपने विष्य में श्रीर कुष्ठ संफेस सहीं 


६४-बहिंसक्षिय में निल्‍्न सामग्री हमें प्राप्त होती ऐ--- 
१) समन्साममिक सामग्री ्ि 
(२) बाद की सामग 
(४--सम-्सामयिक सामग्री में दो वस्तुएं आप ऐती हैं -- 
(१) जायसी का मकान" 
(२) जायसी की फ़ब्रे 
६--बाद की सामग्री में निश्न लिखित बस्ठुए में प्राप्त ई--- 
(४) जावसी के विषय में उल्लेग्व 
(२) जायमसी फा चित्र 
(३) जायसी के विषय में जन-श्रुतियाँ तथा उन के श्राधार 
पर किए गए उस्लेस 
कायसी के विपय में जिन लेखकों ने उल्तेस किए हैं, उन में रुब 


जैयद मकान एगें जायसी के बारे में अतायसी की क़ग के विपय में भी 
कोई भी वात निश्चयपूर्वक नदी. कोई बात मिश्चयपृश्क नहीं कटी 
सुकाना। यद भी नहीं का जा जा सकती । पैसे यद् उन के जीवन 
सकता कि यद्ध मकान जायसी का. पर बोई मदत्वपूर्ण प्रकाश नहीं छाल 
श्ीई। सकत्ती । 


श्र मलिक मुहम्मद जायती 


मलिक शेख हाफिज के वंशज आज भी जायस में रहते हैं।* जायस 
के एक शेख के पास एक वंश-वृक्त भी है| परंतु वह वंश-इत्त आधुनिक 
होने के कारण सही नहीं प्रतीत होत।* और जनश्रुतियों से पेंदा हुआ 
और जनश्रुतियों को पैदा करने वाला है | यह कहा जाता है कि इन के 
माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी |३ 

बचपन--क्रह्ाय जाता है कि बचपन में माता-पिता की मृत्यु के 
बाद ये फकीरों और साधुझों के साथ रहने लगे थे ।४ 

विवाह--इस विषय में जनश्रुति दो प्रकार की है| एक तो इन का 
विवाद मानती है और दूसरा नहीं । पहली का कहना है कि सलिक 
साइबर एक फ़कीर थे, उन्हें शादी-विधाह से कोई ताल्लुक न था। 
ओर दूसरी इन का वंश बतलाती है। परन्तु कहती है कि इन के. 
पुत्र मकान के नीचे दवकर भर गए थे।४ * 

दोस्त-- मलिक मुहम्मद के चार दोस्तों के बारे में भी कुछ जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हैं। मलिक यूसुफ मलिक पद्धी मुहृल्ला कंचाना के 
जमीदार थे | इन के वंश में कोई भा नहीं है।* सालार खादिम 
सालार पद्दी के रहने वाले थे ओर शाहजहाँ के वक्त तक जीवित रहे॥ 
वे पुत्रदीन थे। इन की लड़की के खानदान के कुछ लोग कंचाना कलां 
मुदस्ले में बसे हुए हैं । ये वैसे मामुली देसियत के ज़मीदार थे और 
साथ ही साथ बुद्धिमान तथा तलवार के घनी थं। ये दानी भी थे | 
मिर्या सलोने नाम के तीन व्यक्ति जायसी के समय मे जायस में रहते 


5बह्दी 
ब्मा० प्र० ० भाव ३२१ प्रष्ध ४५ डी पृष्ठ ००। या जाता है कि इन वे 
इसठ़ी घर्चा आ्मेदर साइस ने भी ७ लटके थे को कि गुर के शाप से मर 
पक गए ये। भागे दस को खर्चा की गई है । 
१०8 8 पृष्ठ ४४ दवा पूल्य इ्‌ | 
« ऑविदी शाय ३३ पृ ४ 


नर] 


» वही 


जीवन-इत्त १ 


स्प्प 


ढ 


तीनों तब्जनदा, पीरता शीर प्मुता में श्रद्धितीय थे। जनश्रुतियों 
में तीनों का स्नेद संधंध हमारे कवि से पाया जाता ह | इन में एक तो 
हमारे कवि थे रिश्ते भें भाई बताए जाते हैं श्रीर एक बदनौई ।" शेख 
बसे नाम के पच व्यक्ति कद जाते हैं ।६ 

अमेठी से संबंध--फद्दा जाता है कि जायसी की दुआ से अमेठी 
के राजा के एक पुत्र हुआ या, जिसके कारण बढ इस पर बरी क्षद्वा 
रखने लगा था ।उ एक दूनरों जनश्रुति यद्र भी बतलाती है कि एक 
चैला शअमेद् मे ज्ञाकर उन का नागमर्ती का बारहमासा गा-गाकर भीख 
माँगा करता था | एक दिन अमेदी के राजा ने उस बारहमासे फो 
सुना | उन्हें उसका यह भाग विशेय अच्छा लगा | 

फेंचल जो दिगसा पझानसर बिन जब गएड सुखाय । 
रूमि येज्षि पुनि पलुद जी पिडः सींचे चआह।॥। 

राजा ने फकीर से पूछा, 'शाह जी, यह किस ने लिखा है ? उतत 
चेले ने मुहम्मद जायसी का नाम लिया | राजा ने उन्हें अपने यहाँ 
घुलवाया और उन का विशेष सम्मान किया [*ैं 

सत्यु-मत्यु-काल के विपय में कुछ छोटे-छोटे उल्लेख हैं, जो कि 
जन-श्रुतियों के ही आ्राधार पर ई | उनके श्रनुतार इन की मृत्यु १५४२ 
ह०५ १६३६ ई०४ या १६५६ ६०४ में हुई थी। कटा जाता है कि 
योग के बल से मलिक मुदृम्मद अन्य पशुश्रों के रूप धारण कर लिया 
करते थे। एक बार इन्दों ने अमेठी के राज़ा से कद्दा कि वे किसी 


4| 


5द्दे पृष्ठ ५३-५५ पर० भाग २१, एष्ठ ५५ 

अयही पृष्ठ ५५-५६ ध्मुशीयुनामशरूर लाहौरी ने १६३९ 
उदद्दी पृष्ठ ५८ ई० दिया ९॥ देस्िए सज़ीनतुल 
डेजा० आं० 'मूमिका) पृष्ठ श५ असफिया एप्ठ ४७३ 


50यद काज़ी नासिरदीन ने १५४२ ०१६५५ ३० के लिए देखिए ना० प्र० 
३० दिया ४ | देखिए ना० भ० प० भाग २१, एष्ठ ५८ 


१४ मलिक मुहम्मद जायसी 


शिकारी की गोली से मरेंगे | राजा ने इन के आसपास के जगल में 
शिकार की मनाही कर दी | परंतु एक शिकारी एक बार उस जंगल से 
लौट रहा था कि उसे एक बाघ की गरज सुनाई पड़ी। आत्म-रक्षा में 
उठ ने गोली चला दी | पास जाकर देखा तो बाघ केस्थान पर मलिक 
मुहम्मद पड़े हुए थे। अमेठी के राजा ने वहाँ पर इनकी काब्र 
बनवा दी |) 

अन्‍य घटनाएँ--इन के विपय में कुछ घटनाएँ भी प्रसिद्ध हैं। 
कहा जाता है कि ये बिना किसी को खिलाएं स्वयं भोजन नहीं करते 
थे | एक दिन जब्र इन की लोंडी इन के लिए खीर लेकर आई तो इन्हें 
एक कुष्टी दिखलाई पड़ा। उसे कोढ़ चू रहा था | जायसी ने बड़े « 
आग्रह के साथ उसे खाने के लिए राजी किया | वह खाने बैठा | उस के 
कोढ़ का थोड़ा-सा मवाद भोजन में गिर पड़ा | जायसो ने उस अंश को 
खाने के लिए. उठाया | पर उस कोढ़ी ने हाथ थाम लिया और कहा 
कि इसे में खाऊंगा | परंतु जायसी उसे झट खा गए | इस के पीछे 
बह कोढ़ी अद्श्य हो गया है| कहा जाता है कि इस घटना का संकेत 
जायसी ने अखरावठ के इस दोहे में किया है--- 

बुंददि सखुद सम्रान यह अचरज कार्सो कहों । 
जो हेरा सो हेरान मुहमद शआ्रापुद्दि आपु सह ॥। 

कद्दा जाता है कि इन्हों ने पोस्तीनामे में अ्रफीमचियों का ख़ाका 
खींचा था। जब वह इन्हों ने अपने अफीमची पीर को छुनाया 
तो उन्हों ने शाप दिया कि तुम्हारे सातों बच्चे छुत गिरने से मर जाएँगे | 
अन्त में ऐसा ही हुथ्रा । बाद में पीर ने इन्हें क्षमा कर भविष्यवाणी की 
कि तुम्हारा नाम तुम्हारी चोददोंरचनाशों से चलेगा ।* ह 

कहा जाता द कि ये बदसूरत थे | एक बार ये शेरशाह के दरबार 
में गए | वर्दां पर शेरशाह् तथा उन के दरवारी इन्हें देखकर हँस पड़े | 


/ है 


च्म० झं० (भूमिका ) पृष्ठ ५ 3 ना9 पश्र० प० भाग ३१ पृष्ठ ५७ 


जीवन-वृत्त १५ 


हम 


जायती ने शी ही उनसे पूृछ्ठा--कॉटरे हँसे कि मटिये !! यह सुनकर 
सारे दरबारी झुप हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा माँगी ।* 

कहा ज्ञाता दे कि एक बार ये श्रपने गुद के पेर दाव रहेथे। 

इन के सस्तिष्क में यद विचार झाया कि कितने ही व्यक्ति हसी प्रकार 
श्न की सेवा करते रदे होंगे श्रौर शिक्षा पूरी करके चले गए. दोंगे। 
गुद ने इन के मन छा विचार जान लिया। उन्हों ने इन्हे श्रमेटी जाने 
की झाज्षा दी। ये वहाँ चले गए श्रीर बस गए। यहाँ पर अमेठी के 
राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया ।* 

उनशुति में पाई जाने वाली ये घटनाएँ लगभग सर्वंधा श्रविश्वस- 

नीय है । ः 

७--इस सामग्री के श्राधार पर हम मलिक मुहम्मद जायसी का 

निम्नलिखित प्रामाणिक जीवनचूत्त पाते दैं-- 

(१) नाम - इन का नाम मुहम्मदर था | 

(२) जन्म-स्थान--इन का जनन्‍्म-स्थान संभवतः जायस ही 
था | जायस नगर का श्ादि नाम उद्यान था । 

(३) जन्म-तिथि---जायसी का जन्म ६०६ हिजरी में हुआ था। 
जायसी ने यद्द बात श्राखिरी कलाम में स्पष्ट बतला दी दे | 
थे कद्दते हं--- 

नी सी घरस छुथिस जब भण । 
तय एट्टि कया के आखर कहे ॥* 


१दलाहायाद यूनीवर्सिटी स्व्टीज़ नहीं कर पाती। नवीन सामग्री 


(१९३०) पृष्ठ शश८ प्राप्त छने पर कुछ मीलिक एवं 
कना[७ प्र० प० सांग १४, (प्झ ४१२ निश्चित प्रकाश इस विपय पर 
उश्नेत्साचय के श्राधार प< ; पड़ सकेगा । 


अेस गिपय में जो सामग्री उपलब्ध भा० गं० एप्ठ १८७ 
है, व परिस्थिति को विलकुल स्पष्ट. वष्दी ९० इ८८ 


श्र मलिक मुहम्मद जायसी 


अन्य ऐतिहासिक प्रसाणों के आधार पर यह, परंपरा इस प्रकार 
“स्थापित होती है-- 
मुहम्मद 


ञ्र्ली 


इमाम हसन बसरी 
| 





ख्वाजा अ्रब्दुल वाहिद 

ख्वाजा फ़ज़ेल बिन्‌ अ्रयाज़ 

सुलतान इब्राहीम बिन्‌ अ्रधम बलबी 
ख्वाजा हाज़िफ़-अलू-मरशी 

ख्वाजा हवेर अल्‌ बरी 

ख्वाजा अलुव ।अबू १) ममशद 
ख्वाजा बु-अम-इशाक़ शामी 

ख्याजा अबू के अब्दाल चिश्ती 
ख्वाजा मुहम्मद ज़ाहिद मकबूल चिश्ती 


ख्वाजा यूसुफ नातिर-उद्‌-दीन नचिश्ती 
| 


आीवन-वृत्त श्६्‌ 


ख्वाजा हाज शरीफ ज़िन्दनी 
ख्वाजा उसमान हरवनी 


ख्वाजा मुईन-लद्‌-दीन चिश्ती 


जन«५«-ण%अनकंन»«म«+मा 


ख्वाजा कुवृब॒द्दीन 
शेख़ फरीद-उद्‌-दीन शकरगंज 
| 
| 


| 
हज़रत निज़ामुद्दीन (ओलिया)* 





| 
सिराजुद्दीन * 


शेख अलउलदक्‌३ 








शेख नूरकृत्व आलम" सेयद अशरफ जहाँगीरई 
शेख हशम-उद्‌-दीन$ 
१रोज: ग्लासरी श्रव पंजाब ट्राइब्ज़ थ३ केटलाग अब परशियन 


एण्ड कास्टस्‌ साथ १ (१९१५) मेन्‍्युरिक्रिप्ट्स इन ब्रिटिश म्यूज़ियम 


पुष्ठ ५२७ भाग १ (१८७५९) पृष्ठ ४१२ 


अश्रब्द-अल. इक; अखवार-अल-अख़यार॒ +पद्दी , 
(१९१६४) पृष्ठ ८६ दे ्ब्द-अल्‌-हक ३ अखबार-अल्‌-अख़यार 


जतद्दी पृष्ठ १४३ (५९१४) पृष्ठ १७६ 


कै 


२-रचनाएं 


पद्मावर्ती १ 
अखराव< 
आखिरी कलाम 
. संखराबत ४ 
चंपावत" 

६, इतरावत * 

७. मठकावत* 

८. चित्रावत* 

६, खुर्वा नामा* 


१. 
२. 
३५ 
ड 


४, 


१ नागरो प्रचारिणा पत्रिका वर्ष ४५, 
पृष्ठ ५७ 

ध्वद्दी 

3 द्दी 

डे द्ठी 
जउद्दी 
डबही 
जबद्दी 
“बद्दी 
जबद्दी 
१०ब्रद्दी 


१--जायसी को रचनाओं की निम्न नामावली हमें मिलती है-- 


१०. मोराई नामा१९ 

११, मुकहरा नामा) १ 

१२, मुद़रा नामा)5 

१३, पोस्ती नामा१३3 

१४, मुहर नामा (दोली नामा)* ४ 
१५, नैनावत१५ 

१६. स्फुट छुंद १६ 

१७, कहार नाम[१४७ 

१८, मेखरावद नामा१< 


3१ व६दी 

च्वद्द 

पे उद्दद्दी 

3थवही 

वण०जा० अं० (भूमिका) पृष्ठ १६ 
१६सैयद कल्बे मुस्तफा £ मलिक 


मुब्म्म; जायसी “१९४१) 
पृष्ठ १६४ 

१७त्ञागरी प्रचारिणों पत्रिका भांग १४ 
पृष्ठ ४श८ 

१4<बही 
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रचनाएं २३ 


'परंपरा प्रतीत होती है। अतः ये पंक्तियां भी सवंधा अविश्वसनीय हैं। 
चैसे पोस्तीनामे के विषय में एक जनश्रुति भी पाई जाती है कि मुधारक 
शाह बोदले चंडू बहुत पिया करते थे | कवि ने उन्हीं को लक्ष्य में रख 
कर यह ग्ंथ लिखा था। उन्हों ने शाप दिया था कि तुम्हारे लड़के घर 
की छुत गिरने से मरंगे। किन्तु बाद में क्षमा करते हुए इतना जोड़ 
दिया था कि लड़के तो बच नहीं सकते, हाँ, तुम्हारा नाम तुम्हारी चौदह 
किताबों द्वारा चलता रहेगा | कहा जाता हे कि कालांतर में ऐसा ही 
हुआ।'* वे चौदद् किताबें ऊपर दी गई इक्कीस पुस्तकों में अंतिम 
सात छोड़कर शेष बताई जाती हैं ।* पनैनावतः एक प्रेम कहानी 
कही जाती है ।३ इन पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ स्फुट काव्य भी 
मिलता है परंतु वह विश्वसनीय नहीं है।* कहार नामा और 
मेखरावट नामा के विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। शायद मटकाबत 
नामा तथा मेखरावट नामा तथा मुकहरानामा और मुखरानामा 
दो ही यगंथ हों । 


६ ३--संक्षेप भें हम कह सकते हैं कि मलिक मुहम्मद जायसी के 
लिखे हुए ग्रथों में हमें तीन ग्रंथ ही उपलब्ध हैं | 


$४--प्मवती --इस अंथ का नाम प्रायः विद्वानों ने प्मावत", 


9 ज्ागरी प्रचारिणी पत्रिक: व्ष ४५, ला० सीताराम श्रवध गजटियर के 

पृष्ठ ५७ आधार पर सात ग्रंथ स्वीकार करते 
बी - हैं। परंतु नाम नदीं देते | देखिए 
जउजा० अं० (भूमिक्का ) पृष्ठ १६ इलाहाबाद यूनीवसिटी स्टडीज़ 


फुट काव्य के कुछ उद्धरण कल्बे... जिल्द ६, भाग १, एष्ठ३३१ 
मुस्तफा ने दिए भी हैं। देखिए “इखिए नवल किद्योर प्रेस, लखनऊ 
सैयद कल्वे मुस्तफा : मलिक मुहम्मर का १९२० का छ्तां संस्करण 
जायसो (१९४१) पृष्ठ १६४-६ । | 
त 


२४ मलिक मुहम्मद जायसी 


पदुमावति? या पदमावत+ दिया है। अ्वधी भाषा के सामान्य नियमों 
के अनुसार इस का नाम पदुमावति अ्रधिक सही है। तत्समता के 
दृष्टिकोण से इस का नाम पद्मावती होना चाहिए | 'पदमावत? किसी 
भी दृष्टिकोण से विशेष सही नहीं है । | 

प्मावती का रचना-काल अंतर्साक्ष्य में जायती ने इस प्रकार 
दिया है-- 

सन नो से सेंतालिस अरहा । कथा अरंभ बैन कवि कहा ४) 

हिजरी सन्‌ ६४७ ईसवी सन्‌ १५४० में पड़ता है।* साथ ही 
साथ कवि ने शेरशाह को सामयिक राजा के रूप में प्रशंसा -भी की 
है ।० शेरशाह का राज्य काल लगभग १५४० ई० से ही प्रारंभ होता 
हैँ ।४६ अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ६४७ सन्‌ सह्दी है । 

परंतु अंतर्साष्य की इस पंक्ति को विद्वान एक दूसरी तरह भी 
पौधियों में पाते और लिपि दोष के कारण पढ़ते है--- 

सन नो से सत्ताइस अह्ा |” 

हिजरी सन्‌ ६२७ ईसवी सन्‌ १५२० ई० के लगभग पड़ता है 

इस समय इबन्नाहीम लोदी राज्य कर रहा था, शेरशाह नहीं (१ इस 


१ग्रियसंन तथा सुधाकर दिवेदी ने %जा० अं० पृष्ठ ६-७ 


यह नाम दिया है। ६ इंइ्वरीप्रसाद ; ए शॉर्ट ऐहिस्ट्री श्रव- 
ज्पू० रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम दिया मुस्लिम रूल इन इंडिया (१९३९) 
दूं । पृष्ठ ३१८ 
उप्रियसंन तथा सुधाकर द्विवेदी, पदु- “ज्ा० यं० पृष्ठ १० 
मावति, (१९११) एष्ठ ३५ *बरनेबी : एलिसेण्ट्स अब ज्युइशः 


अबरनेवी : एलिणमेंट्स अब ज्यूइश एण्ड. एण्ड मुहमडन कैलेण्डसे (१९०१) 
मुद्मडन कैलेण्डसे (१९००) पृष्ठ. पृष्ठ ४९१ 
४९१ | 
$ईश्वरीमसाद : मैडीवल इंडिया (१९४५) पृष्ठ ५०६ 


रचनाएं २३. 


कारण सामयिक राजा के रूप में शेरशाह की प्रशतों नहीं जमती 
विद्वान यह मानते हैं कि कवि ने यहाँ पर “अ्रष्टा” शब्द का प्रयोग 
करते हुए कहा ऐ कि--- ह 
कथा अरंस बेन कवि कहा ।'* 
अर्थात्‌ कथा के झ्रारंसिक बचन कवि ने कहे थे। बाद में जब 
कि सारा अंग लिए डाला गया तो शेरशाह के समय में कवि ने उस की 
मूमिका लिखी । उस में मृतकालिक क्रिया का अयोग करते हुए प्रारंभ- 
काल दिया ओर सामग्रिक राता के रूप में शेरशाह की प्रशंत्ता की 
प्रस्तुत लेखक ६२७ के पत्त में एक श्रौर नया तक पेश बरता 
है। आखिरी कलाम? का अ्रय होता है--कवि की आखिरी रचना | 
आखिरी कलाम का रचना काल अंवर्साक्ष्य के अधार पर निर्विधाद रूप 
६१३६ ट्वि० है ।* जय कवि ने श्रंतिम रचना६ ३६ हिल में बमाई तो 
६४७ हि में पद्मावती की कथा श्रारंभ दी कैसे की द्ोगो ।३ इस 
प्रकार ६४७ द्वि० लिपि या प्रतिलिपि का दोप मात्र हे। कवि ने पद्मा- 
वती की रचना का प्रारंभ ६२७ दि० में ही किया होगा । जायसी की यह 
रचना लोकप्रिय रही है | इस कारण इस के श्रनुवाद बंगला, * पश्तं।५' 


जैज्ञा० प्ं० पृष्ठ १० अव बंगाली लजेंग्वेज एण्ट लियरेचर 
सती सौ बरस दत्तिस जब भण । (१९१६१) पृष्ठ ६२२ 

तब एि कथा के आखर बडे | >तरसीरदीन एाशमी ; युरुष में दककनी 

“+ञा० ग्रं० पृष्ठ ३८०० मसतूतात (१९३२)१८5 ११५-१४० 

उडंगला अनुवाद में ध्सप्त विश नव इस पुस्तक में उदू, फारसी 


शत! (९३२७) मिलता है। यद्द आदि के बहुत से भनुवादों की चर्चा 
भनुवाद जायसी के लगभग १२५ इद्टिया भाफिस लाइब्रेरी, वरिरिश्ञ 
वर्षों के उपरांत हुआ था | देखिए. म्युज़ियम तथा वलिंन के पुस्तकालयों 
जा० अं० (भूमिका) पृ० ७ के इस्तलिखित पोधियों के संग्रद्द वे; 
अंदिनेशचंद्र सेन ; ए शार्ट दिसस्‍्ट्री आधार पर हैं। इस विषय पर शानचंद 
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कारसी,* उदू *, खड़ी बोली िंदी३, फ्रॉचरई तथा अंगरेजी" में किये 
गए हैं। मूल पद्मावती के निम्न संस्करण प्रकाशित रूप भें उपलब्ध है--.. 
१, जायसी अंधावली--सन्‌ १६२४ ई० में पंडित राम चंद्र शुक्ल 
ने पद्मावती तथा ग्रखरावट का एक संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी से प्रकाशित करवाया | इस के पाठ में क्रिन हस्तलिखित प्रतियों 
का प्रयोग हुआ है, इस का कोई भी निर्देप इस में नहीं है ।इस कारण 
इस के पाठ के विपय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता | वैसे इस का 
पाठ एकाघ स्थल की छोड़कर सुपाख्य है, भले ही सही न हो | 
२. पदुमावति--सन्‌ १६११ ई० में पं० सुधाकर द्विवेदी तथा 
अयसन ने बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी से इस का पहला 
भाग सूली खंड तक प्रकाशित करवाया था | यह संस्करण सीक् है 
और अपने मोटे टाइप तथा मोटे कागज के कारण भीमकाय-सा है | 
डा० वाबूराम सक्सेना भाषा की दृष्टि से इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ।६ 


जैन ने परश्मावत उदू? शीपक एक 
निबंध हल्काएन्श्रदव, लाइपंरी 
इलाहाबाद के अगस्त १९४५ के 
अधिवेशन में पढ़ा था। उसमें भी उन्हों 
ने बहुत से अनुवांदों की चर्चा की थी। 

'१इसके कई अ्रनुवादों का उल्लेख 
इंडिया आफिस लाइग्रेरी तथा 
ब्रिटिश स्युज़ियम के केदलागों में है । 

ज्थद नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से 
प्रकाशित हुआ दे । इसके अतिरिक्त 
और भो अनुवाद हुए हैं । 

:ड कैटलाग्ल अब दि इिंदी, पंजावी, 
सिंधी एंड पदतो बुक्स इन दि 


लाइब्रेरी अब दि ब्रिटिश न्युज्ञियम 
/१८०९३) ५० १०३ 


४।ही 
5 शरेफफ पदुमावति (१९४४), 
रायल प्रशियाटिक सोसाइटी अब 


बंगाल द्वारा प्रकाशित | वास्तव मेँ 
यह अनुवाद ग्रियसंन महोदय ने 
प्रारंभ किया था। परंतु वे प्रथम 
»० खंडों का दी अनुवाद कर सके, 
शिरफ महोदय ने उसे पूरा 
किया है । 

8 बावूराम सक्सेना $ इवोल्युशन अब 
अवधी (१९३७) पृ० १२ हे 
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इन समस्त सम्पूर्ण पाठों में जायसी ग्रंथावली का पाठ ही सब्वे- 
श्रेष्ठ प्रतीत होता है । बैसे पद्मावती एक श्रच्छे संस्करण की अ्रपेत्षा 
रखती है । 

संक्षेप में इस की कथा इस प्रकार है-- 


(१) स्तुति खंड- 


इस खंड में कवि ने संसार को बनाने वाले, उस केपैगम्बर, पैगम्बर 
के चार दोस्तों, शाहे-वक्त और आपने गुरु-परंपरा की प्रशंसा एवं 
स्तुति की है। साथ ही साथ कवि अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए 
अपने चार मित्रों की प्रशंसा एवं काव्य लिखे जाने का समय देता है । 
इस के पश्चात्‌ सम्पूर्ण कथा की अति संक्षिप्त रूपरेखा उस ने दी है । 


(२) सिंहलद्वीप वर्णन खंड-- 


इस खंड में कवि ने सिंहलद्वोप का परिचय दिया है। पहले तो 
बह सात द्वीपों में उस द्वीप की उच्चता बतूलाता है| फिर सिंहल- 
नरेश गंधवसेन का परिचय देता हुआ सिंहलद्वीप की प्रकृति का वर्णन 
करता है | प्रकृति में पेड़, फल और पक्षी का वर्णन है। इत के 
पश्चात्‌ कुआ, बावड़ी, मानसरोदक, पनिद्दारियों, ताल-तालाब, 
उपवन का वर्णन है। फिर कवि सिंहल नगर का परिचय देता है। 
सिंहल नगर में उचे-ऊँचे मकान, बाजार, वेश्यात्रों, मालिन, पंडित, 
नंठ, चिड़ियो का खेल दिखाने वालों, नाटक करने वालों, ठग तथा 
चोरों का बणन है | उस के पश्चात्‌ मिंहलगढ़ का परिचय लेखक ने 
दिया हे । गढ़ में ऊचाई, कोतवाल, पहरेदार, घड़ियाल, नदियाँ, 
पनिद्ाारियाँ, कु ड, कंचन बृत्त, गढ़पतियों, राज्यद्वार, हाथी, घोड़ों 
राजसभा तथा राजमहल का वन है | उसी वर्णन में उस ने चंपावती 
का परिचय भी दिया है कि वह गंधवसेन की पटरानी थी | 
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(9) मानसरोदक खंड- 


एक दिन पूर्णमासी के दिन पद्मावती सखियों के साथ मानसरोवर 
स्नान करने के लिए गई | वहाँ पर पद्मावती की एक सखी ने कहा-- 
'रानी, मन में विचारकर तो देखो, इस नैहर में हमें दो चार दिन ही 
रहना है । जब तक पिता का राज्य है, तभी तक हम यहाँ खेल सकती 
हैं। फिर हम ससुराल चली जाएँगी, फिर कहाँ यह सरोवर मिलेगा 
ओर कहाँ हम सहेलियाँ ? ससुराल में सास ओर ननदे बोलने तक नहीं 
देंगी | ऊपर से प्रिध्र का प्यार होंगा। पता नहीं वहाँ कैसे जीवन 
बीतेगा ।? यह कहकर सब सखियाँ झूला भूलने लगीं | 

फिर रानी पद्मावती ने स्नान करने के लिए अपने ब्राल खोले 
ओर तीर पर कंचुकी एवं साड़ी उत्तारकर रख दी और पानी मे 
जल-क्रीड़ाएं करने लगी | जल-क्रीड़ा में एक सखी जो कि खेलना नहीं 
जानती थी, अपना हार खो बैठी और रोने लगी । फिर पता नहीं कैसे 
अपने ग्राप ही वह हार पानी पर उतराने लगा। उसे पाते ही सब 
सखियाँ प्रसन्न होकर हँसने लगी। 


(५) छुआ खंड- 
जब पद्मावती वहाँ खेल रही थी, हीरामन उड़ गया। वह जंगल 
में गया । वहाँ पर उसे बहुत से पत्ती मिले । उन्हों ने उस का बड़ा 
का “दया | वह वहाँ बड़े सुख से रहने लगा। 
$ दन वहाँ एक . ) दवीरामन उस के जाल में फँस 
ने उसे प॑ लिया ओर ले गया | 
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उस के जन्म लेते ही बतलाया कि यदद बड़ा सौभाग्यवान है। यह 
पद्मावती से विवाह करेगा ओर सिंहलद्वीप में जाकर सिद्ध बनेगा | 


(७) बनिजारा खंड 


चित्तीर का एक बनिया सिंहलदीप व्यापार करने फे लिए गया | 
एक गरीब ब्राष्यण भी किसी से ऋण लेकर उस बनिए के साथ गया | 
सिंदहलदीप में जाकर उस ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ बहत बढ़ा बाजार 
लगा हुआ हे श्रोौर सभी चीज ऊंचे दामों की हैं । इस कारण वह बढ़ा 
निराश ही उठा | इतने में वह व्याथा दोरामन को ले आया। ब्राह्मण 
उस के सोने जैसे रंग को देखकर विमोद्दित हो उठा। उस ने तोते से 
पृछा--वुम में कुछ गुन भी है या तू निरगुन ही ह |! हीरामन ने उत्तर 
दिया--मे ब्राश़्ण आओर पंडित दोनों हैँ । जब इस पिंजडे के बाहर था 
तो मेरे पास सभी युन थे; परंतु जब बंदी बना हुआ हूँ, तब तो कोई भी 
गुन नहीं हैं ४ ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया शरीर चित्तोड़ ले आया | 

चित्तीढ़ के राजा चित्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी और रत्नसेन गद्दा 
पर ब्रैठा था | उस के दरवार में एक दिन यद्द बात चली कि सिंहल से 
कुछ वनिए आए हैं वे विचित्र-विचित्र वस्तए लाए हैं, जिन में ए 
ब्राह्षण एक अत्यंत सुदर तोता लाया है। राजा ने शअ्रपने नौकरों 
को भेजकर पंडित को चुलवाया ओर तोते के विपय में पूछा । हीरामन 
ने कहा, मेरा नाम द्वीरामन है, में तुम्हारी भेंट पद्मावती से करवा 
दूं गा और वहीं पर तम्दारा सेवा करूँगा |? रत्नसेन ने यह सुनकर 
उसे मोल ले लिया | 


(८) नागमती सुआ संवाद- 


थोड़े दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था, 
नागमती जो कि रत्नसेन की पटरानी थी,ने द्वीरामन से पूछा,'मेरे स्वामी 
के प्रिय, यह बतलाओ कि क्‍या मुझ से भी अधिक सुंदर कोई स्त्री तुम ने 
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नागमती और सारा रनिवास रो रहा था | नागमती ने कहा, या 
तो यहां रहकर हमें भोगिनी बनाओ या हमें भी अपने साथ योगिनी 
बनाकर ले चलो | पद्मिनी भल्ते ही अत्यंत सुदर हो परंतु मुझ से 
अधिक सु दर कोई सी नहीं हो सकता |? रत्नसेन ने उतर दिया, (तुम 
स्रीहो, इस कारण मति-हीन हो। संसार तो सपने के समान है । इस में 
बिछुड़ जाने पर ऐसा हो जाता है जैसे कभी एक दूसरे को देखा भी न 
हो ।? इस प्रकार सब से विदा होकर राजा सोलह सौ कु'बरों के साथ 
सिंहलदीप की और चल पड़ा। उस के आगे आगे हीरामन पथ 
दिखलाता हुआ चल रहा था । 


(१३) राजा गजपति सवाद खंड- 

लगभग एक माह चलने के पश्चात ये व्यक्ति समुद्र के घाट पर 
पहुँचे वहां पर राजा गजपति मिला | उस ने जब यह सुना था कि राजा 
रत्नसेन थयींगी होकर इस ओर आा रहा है तो वह उस से भिलने वहां 
पर शथ्रा गया था | उस ने कहा, आप ने दशन दे कर बड़ी कृपा की। 
शझब्र आज्ञा दीजिए | राजा ने कहा, (॒म्हारी बढ़ी कृपा होगी यदि 
ठुम मुझ्के जहाज़ों का दंतजाम कर दो |? गजपति ने कहा, 'झाप की 
आज्ञा मिर माये पर | जह्याज़ों का इंतजाम तो कर दूगा परंतु प्रार्थना 
यह हे कि पंथ बढ़ा थी भयंकर है, आप वहां कैसे जाएंगे £? राजा ने 
उत्तर दिया, गजपति, जहां प्रेम दोता है, वहां प्राणों की परवाह नहीं 
रहती | इस कारण में चला ही जाऊँगा |? * 
(१४) बीहित खंड- 

राजा यहां से चल्ल पट़ा | जब थे जहाज चले तो सारा समुद्र उन 
मे पट गया। थे एऋ पतन में सहस कोस की रफ्तार से जा रहे थे । 
(१५) सात समुद्र खंठ- 

परले थे सार समुद्र में आए | उस में बढ़ी बरी लदरें उठ रह 


फि 


भी । विर रहर समुद्र में पहुंचे । वहां पर समुद्र में हीरा-मोती सरे हुए 
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थे | उस के पश्चात दघि समुद्र में आए जोकि दही की भांति जमा 
हुआ था | दधि समुद्र पार कर लेने पर उदधि समुद्र मिला। इस में 
जाग जल रही थी | फिर सुरा समुद्र में आए | जो कोई उस का जल 
पी लेता वह वेहोश हो जाता। सुरा समुद्र के पश्चात किलकिला 
समुद्र मिला। इस की ऊँची ऊँची लहरें देखकर हों साहस छूट 
जाता था। हौरामन ने राजा से कहा, यही वह समुद्र है जो कि 
सिंहलदीप जाते समय पार करना कठिन है | इसे पार करना तलवार 
की धार पर चलना है ! राजा ने हृढ़ता से उत्तर दिया, “मैं ने तो प्रेम 
समुद्र में अपना जहाज डाल दिया दे। यह समुद्र तो उस की एक 
बूद के समान ही है ।? फिर मानसर समुद्र में आए । यह अत्यंत 
शांत था। 


(१६) सिंहल दूवीप खंड 

सिंहल द्वीप पहुँचने पर वोलते ने राजा को सिंहल गढ़ दिखलाते 
हुए बतलाया, 'यद्द जो ऊँचा गढ़ है, यहीं पर पद्मावती रहती है | 
उस के पास न तो भौरा ही जा सकता है और न कोई पक्षी । अ्रव में 
पहले तो ठु॒म्हें उस के दर्शन करवाऊ'गा ओर फिर प्राप्ति !! यह कह- 
कर उस ने उसे कंचन का सुमेरु पवेत दिखलाते हुए. कहा, यह जो 
पवत है वहां पर महादेव का मंडप है | माघ मास की श्री पंचमी को 
वहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए सत्र लोग आते हैं। पद्मावती 
भी पूजा करने के लिए आएगी | इसी मिस तुम वहां पर उस के दल 
पा सकोंगे |? राजा ने वहां रहना स्वीकार किया ओर होरामन रानी 
प्मावती के पास चला गया । 


(१७) मंडप गमन खंड- 

वियोग में पागल राजा तीस हजार चेलों के साथ महादेव के मंडप 
में रहने लगा और पद्मावती की प्रापि के लिए उन से प्रार्थना करने 
लगा । 


३६ मलिक मुहम्मद जायसी 


(१८) पद्मावती वियोग खंड- 


राजा के योग के अलक्षित प्रभाव से पद्मावती में विरह उत्पन्न 
हुआ | उस से रात काटे नहीं कहती थी । पद्मावती ने घाय से कहा, 
अब तो योवत असह हो रहा है। यदि सिंह मुझे मारकर खा जाता 
तो भी भला रहता। में ने तो सुनां था कि योवन वसंत के समान 
सुखदायी होता है परंतु अब पता चला कि यह बड़ी दुखदायी वस्तु 
है ! घाय ने धीरज बंधाते हुए उत्तर दिया,तुम सयानी हो | व॒म्हें थैये 
घारण करना चाहिए. | यौवन रूपी घोड़े को हाथ में रखना चाहिए । 
इसे यहां वहां नहीं जाने देना चाहिए | ठुम अभी >»म नहीं जानतीं | 
जब तक प्रिय नहीं मिलता, उस समय तक प्रेम की पीड़ा बड़ी अच्छी 
होती है |? पद्मावती ने उत्तर दिया, 'घाय, मेरा जी तो जल सा रहा 
है| यौवन के चांद के उदित होते ही उसे राहु रूपी विरह ने ग्रस 
लिया हे ।? 


(१८) पद्मावती सुआ भेंट खंड- 

इसी वियोग व्यथा के बीच हीरामन पहुँच गया | पद्मावती को 
ऐसा लगा मानो उस में प्राण आ गए हों | रानी उसे गले से लगा- 
कर रोई श्र उस से कुशल पूछी | हीरामन बोला, रानी, तुम युग-युगों तक 
जीती रदो। में यहां से वन में उड़कर गया । वहां पर एक व्याध ने 
मुझे पकड़ लिया श्र एक ब्राह्मण के हाथों म॑ वेच दिया | ब्राह्मण 
मुझे जंबृद्रीप ले गया। वहां चित्रसेन का पुत्र रत्नसेन चित्तोड़ में राज्य 
कर रहा था। वह देश बड़ा ही वैमववान एवं सुदर है। रत्नसेन में 
बत्तीसों शुभ लक्षण हैं। उस ने मुमे ले लिया | उसे देखकर मेरी 
इच्छा हुई कि बह तुम्दारे योग्य हे, इस कारण तुम्दारा वणन में ने 
उस से किया | तम्दारा वणन सुनते दी उस के अंदर प्र म की चिनगी 
पट गई । बह तम्हार लिए राज्य छोड़कर भिलारी दो गया। वह 
सोलह दमार चेलों के साथ योगी बन कर यहां आया है | वह महादेव 
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की मढ़ी में है ! यह सुनकर पद्मावती के सन में श्रमिमान हुआ । 
जोगी से प्रेम करने को वह अपमान समझती थी। हीरामन फिर 
बोला, 'रानो, तुम्हारे विरह में उस ने अपनी कंचन जैसी काया जला 
कर भस्म कर दी है |? यह सुनकर रानी के मन में दया उत्पन्न हुई 
ओर काम भी जागा | वह बोली, “यदि वह योगी अरब मर जाएगा तो 
यह हत्या अब मुझ्के ही लगेगी | अ्रव मैं बसंत पूजा के बहाने वहां 
जाकर उस से मिलंगी |! यह सुनकर हीरामन प्रसन्न वदन वहां से 
उड़ कर रत्नसेन के पास गया और पद्मावती का संदेश - उस ने उसे 
सुना दिया । 
(२९०) बसंत खंड-- 

बसंत की श्री पंचमी को पद्मावती महादेव की पूजा के लिए 
सखियों के साथ वहां गई | पद्मावती ने महादेव की पूजा करते हुए 
कहा, 'देवता, मेरी सारी सखियों का विवाह हो गया है, परंतु अभी 
तक मेरे लिए वर ही नहीं मिलता | मेरी इच्छा पूरी करो और मेरे 
लिए एक वर मिला दो |? इसी समय एक सखी हँसकर बोली, 'रानी 
यह तमाशा तो देखो | पूर्व द्वार पर बहुत से योंगी आए हुए हैं। 
उन में एक गुरु कहलाता है वह बत्तीस लक्षण युक्त राजकुमार प्रतीत 
होता है / यह सुनकर पद्मावती वहां गई | उस को देखते.,ही राजा 
बेहोश हो गया | पश्मावतती ने उसके शरीर पर चंदन लगाया । एक 
चण के लिए तो राजा जागा अवश्य परंत शीघ्र ही ठंडक पाकर और 
गहरी नींद में सो गया । तब रानी पद्मावती ने उस के छूृदय पर चंदन 
से यह लिखा कि जोगी, तू भीख लेना नहीं सीखा है । जब घड़ी आई 
तब तू सो गया । यह लिखकर पद्मावती लौट गई। रात में उस ने 
स्वप्त में देखा कि चंद्रमा का उदय पूर्व से हुआ है और सूर्य का 
पश्चिम से | फिर यूथ चांद के पास चला आया ओर चांद और उस 
दोनों का मिलन हो गया है। ओर हनुमान ने लंका लूट ली । सखियों 
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से जागने पर उस ने सपने का अथ पूछा | सखियों ने कहा कि तुम्हें 
वर प्राप्त होने वाला है। 


(२१) राजा रलसेन सती खंड- 


पद्मावती के चले जाने पर रत्नसेन जागा। वह पद्मावती को 
गया हुआ देखकर रोने लगा ओर जल मरने का निश्चय करने 
लगा | 
(२२) पावतती महेश खंड- 

उसी समय वहां पर महादेव एवं पावती पहुँच गए। उन्हों ने 
चिता देखकर रत्नसेन से आ्रात्महत्या और योग नष्ट करने का कारण 
पूछा । राजा ने संक्षेप में अपनी व्यथा बतलाई | पावती के हृदय में 
उसे सुनकर दया आ गई । वह अप्सरा के समान सुदर रूप धारण 
फर बोली, 'राजकुमार, मेरी बात सुनो । मक जैसी सुदरी ओर कोई 
नहीं है । इंद्र ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। यदि पद्मावती गई 
तो जाने दो | तम्हें गरप्तरा मिल गई (? रत्नसेन ने इन्कार करते हुए 
कहा--'मेरा प्रेम तो एक से है, दूसरे से मुझे कुछ भी मतलब 
नहीं है |? तब गौरी ने महेश से कहा, 'इस का प्रेम बड़ा गहरा है | तुम 
इस की २च्चा करो ।? इतने भें रलसेन को महादेव का वास्तविक रूप 
जात हो गया | वह रोने लगा | उस को ढाढ़स वंधाते हुए महादेव ने 
कहा, 'रोशो मत । जैसा त॒म्हारा शरीर नी पौरी का है उसी प्रकार यह 
गढ़ भी & | दसव द्वार तक दस में भी चढ़ना पड़ेगा | जो दृष्टि को 
उलद कर लगाता है, वढ़ी उसे देख पाता है और वहाँ बही जा भी 


राकता 8 ॥! 
(२३) राजा गढ़ छेक़ा खेंड--- 


एस सिद्धि गुटका को पाकर राजा एकाएक महल में घुस पढ़ा | 
७. 3] पु ६ ३ ० वि ३ हक कप 
गंध सेन को खबर मिली | उस ने अपने नोकर भेजे। नीकरों से रक्षसेन 
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ने कद्मा कि राजा की कन्या पद्मावती का भिखारी में हूँ | यदि वह सुमे 
दे दी जाए तो में लौट जाऊंगा । नौकरों ने यह बात राजा यंधव॑सेन 
से कही | गंघरव॑सेन को यह सुनकर बड़ा क्रोध हुआ | 

रक्सेन उत्तर की प्रतीक्षा में ठिन बिताने लगा | उस ने एक पत्र 
दहोरामन के हाथ प्मावती के पास भेजा | पद्मावती ने उत्तर के रूप में 
अपने प्र म की दृढता का स॑ जा | प्मावत्ती छा संदेश सुनकर 
रकसेन पसन्न-सा हो उठा | 


(२४) गंधव सेन मंत्री खंड-- 

गंधवस्न ने अपने मंत्रियों की सलाह ली। सब्र ने रक्सेन को 
चंदी बनाने की सलाह दी | वह बंदी वना लिया गया । इधर प्मावता 
बड़ी दुखी थी | वह एक बार वेद्दोश हो गई । हीरामन खुश वहाँ पर 
लाया गया | उस की आवाज सुनकर उत्ते होश आया । और पद्मावती 
ने एक संदेश रत्नसेन के लिये भेजा । 


(२५) रलसेन सूली खंड--- 


रक्नसेन बंदी बनाकर गंधर्वसेन के पास-लाया गया । वहाँ पर गंघव- 
सेन के पूछने पर उस ने अपनी व्यथा सच-सच बतला दी । इसे छुन- 
कर महादेव- का आसन भी डोल उठा। महादेव ओर पावती भाट- 
भाटिन का रूप घरकर वर्हा आए । रत्सेन आसन जमाए पद्मावती 
पद्मावती? जप रहा था। इतने में सुए ने आकर पआवती का संदेश 
सुनाया। महादेव भी आगे बढ़े । उन्होंने राजा को समझाया और 
रक्तसेन का सच्चा परिचय दिया। द्ीरामन ने भी साक्षी दी। तब 
विवाह का निश्चय कर रक़्सेन का तिलक किया गया। 


(२६) रत्षसेन सूली खयड--- 


लग्न रखी गई और विवाह की तैयारी हुई। रक्नसेन के लिए 
सुदर वस्च लाए गए. ओर बारात सजकर चली | पद्मावती महल के 
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ऊपर से खड़ी होकर बारात देख रही थी । एकाएक प्रसन्नता की ऐसी 
लह्दर उस के शरीर में आई कि वह मूछित होकर गिर पड़ी । सखियों 
ने उसे संभाला ओर होश में लाई' | बारातियों को दावत दी गई 
ओर फिर विवाह हुआ । महल में सात खण्डों के ऊपर रत्नसेन को 
सुहागरात के लिए ले जाया गया। 


(२७) पद्मावती रलसेन भेंट खंड--- 

वहाँ पर सखियाँ पद्मावती की गाँठ खोलकर रत्नसेन से उसे अलग 
ले गई | संध्या को एक सखी रत्सेन के पास आई और उस के योग 
का मजाक उड़ाने लगीं। राजा ने परिहास का उत्तर परिहास में न 
देकर अत्यंत गंभीरता पूवंक दिया। इसी गंभीर वातावरण के बीच 
पद्मावती लाई गई | पद्मावती आने में तो बड़ा संकोच कर रही थी । 
परंतु आते ही उस का सारा संकोच दूर हो गया | उस ने पहले तो 
राजा की. उपेक्षा-सी की परंतु बाद में दोनों ने सुख से केलि-कीड़ा 
करते हुए रात बिताई | 
(२८) रलसेन साथी खड- 

सबेरे रत्नसेन अपने साथियों के पास गया । उन्हें उस ने सोलह 
हलार पद्चिनी स्त्रियां दिलाई | वे भी सुख से वहां रहने लगे। 
(२६) पट ऋतु वर्णन खड- 

पद्मावती ने छट्दों ऋतुएं बड़े सुख से रत्नसेन के साथ ब्रिताई' | 
(३०) नागमती वियोग ख॑ ड-- / 

नागमर्ती के दिन रत्नसन के विरह में बढ़े दुख में बीत रहे थे । 
वद्द निरंतर जित्तीट़ का पथ निद्दार रही थी परंतु रत्नसेन न लौटा । 
वह एक सामान्य खस्रीकीभांति रहती थी। उस के गले में हार तक 
नहीं था। बह निरंतर रंती रहती थी | रोते रोते उस ने बारह महीने 
विता दिए। बद्त जिस पंछी के निकट जिस बृत्ष के नीचे जाकर अपने 
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विरह की कया कश्ती थी, वह पंछी ऊजल जाता था झोर वह उक्त 
बिना पर्ता का हो जाता था| 


(३१) नागमती संदेश सड-- 


नागमती रोती फिर रही थी। एक दिन श्राधी रात के समय एक 
पंडी को उस पर दया श्या गई | उत्त ने उम की कया पूछा | नागमती 
ने अपने विरह की कहानी उसे सुनाते हुए उस से रसनमेन के पास 
तक उस का संदेश ले जाने की प्रार्थना को | पंछी ने उसे स्प्रीकार कर 
लिया। नागमर्ती ने कहा, पद्मावती से कद्दना कि मैं भी उसी पुरुष 
के साथ व्याही हूँ श्रीर मेरा जी भी अपने जी के समान ही वह समझे । 
मुक्के भोग से कोई काम नहीं, पर॑तु में उस फी स्नेह दृष्टि मात्र चाहती 
हूँ । सपत्नी जिस के द्वाथ में मेरा प्रियतम है, मेरी वैरिन नहीं हो 
-सकती । यदि तुम मुके एक बार मेरे प्रिय से मिला दो तो में श्रपना' 
सिर नुम्दार पैरों पर रख दगी। रक़सेन से कहना कि मां बड़ी दुधबी 
थीं। तुम ही उनके लिए. एक मात्र श्रवणकुमार थे। वह निरंतर 
तुम्दारी रट लगाए-लगाए मर गई |? 
पंट्री इस संदेश को लेकर चला। सिंदल में बड़ी श्राग उठी ।' 
सब्र जगह आग लगा हुई देखकर सारे पंछी तीर के एक इतक्ष पर 
झाकर बैठ गए। उसी पेड़ के नीचे रत्रमेन जो कि वहाँ शिकार 
खेलने आया था, बैठ गया । यह पंछी भो उसी पेड़ पर जाकर बैठा । 
उन पंक्नियोँ में आपस में बातें होने लगीं | इस पंछी ने थ्रपता परिचय 
दिया और नागमती की कथा पंछियों को सुनाई | राजा नीचे बैठा 
सब कुछ सुन रह्या था। उस ने पंछी से फिर सारी बात पूछी | और 
कहा, “पंद्ी, मेरों श्रांख सदा नागमती की राह पर दी लगी रदती हैं, 
परंतु कोई भी आकर उसका संदेश नहीं सुनाता !? पंछी ने नागमती 
की विरद कथा फिर कह सुनाई और वह उड़कर चला गया | रत्नसेन 
उसे पुकारता रह गया परंतु वह न लौटा । रकसेन को अब्र चित्तोड़ 
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की याद आ गई। वह एक बरस तक चितोड़ को मूला हुआ था। 
चह उदास रहने लगा | गंधवसेन उसे उदास देखकर उस के पास 
आंया और बोला, “तुम मेरे प्राणों के समान हो, तुम्हें में ने अपनी 
आखों में रहने को जगह दी | यदि तुम्हीं उदास हो जाश्रोंगे तो यह 
महल किस का होकर रहेगा ?? 
(३२) रत्नसेन विदाई खंड--- 

रलसेन ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, 'मैं कांच था, 
आप ने ही मुझे कंचन वना दिया है| परंठ आज मेरा परेवा पत्र ले 
कर आया है | मेरा राज्य मेरा भाई लिए ले रद्द है। उधर दिल्‍ली 
सुल्तान भी हमला करने वाला है। इस कारण मुझे विदा दी जाए |? 
सघन ने रक्सेन की वात मान ली। सुमुहूर्त मे वहाँ से अगशणित 
द्रव्य लेकर रत्नसेन पद्मावती के साथ चला । 


(३३) देश यात्रा खंड--- 


मुद्र भं जब कि आधा रास्ता भी तथ नहीं हो पाया थे, एक 

डी जोर की आंधी उठी | इस में राजा के जहाज़ अपना रास्ता भूल 

गए। विभीपण का एक क्वट राक्तस मछलियों का शिकार करते- 

ते वहां आरा गया था। राजा ने आफ़त में पड़कर उस से अपना 

ज़ ठीक रारते पर लगा देने की प्रार्थना की | राक्षस ने कपट रूप 

टनसे विनय-पएवंक स्वीकार किया और उसे एक अत्यंत गहरे और 
रो से भर सागर मे ले गया | वहाँ राजा का जहाज़ दूर ५ 


कि 


हित 44% | लि 


(२४०) लक्ष्मी समुद्र खड--- हे 
सहृते-चटते पद्मावती समुद्र तट पर लगी। वहाँ 
त्सि का नाम लश्सी था, सेल रही थी | उस ने 
२ उमर शोश में लाई । होश में आने पर प्रा न 
£ और सवनन कहाँ दे ? लक्ष्मी ने कहा, * ; 
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जानती | में ने तम्दें तो किनारे पर ही पाया दै |? पद्मावती यह सुन- 
कर सती होने के प्रथत करने लगी। लक्ष्मी ने उसे समझाया और 
रतनन के छढने का श्राश्यासन दिया | उस ने अपने पिता से सब बात 
कही। पिता ने पुत्री को आश्यासन दिया । आश्वासन पाकर लक्ष्मी 
समुद्र तट पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर रलसेन आया। उस ने 
अपने को पद्मावती बतलाया । परंतु रलसेन ने उसे पहिचान लिया, 
बह पद्मावती न थी । तब लक्ष्मी उसे पद्मावती के पास ले गई । बिछुड़े 
हुए मेमी मिल गए। वहाँ से वे जगन्नाथ होते हुए अपने देश की 
ओर बढ़े । 
(३५४) चित्तौड़ आगमन खंड -- 

जब राजा चित्तोड़ के निकट पहुँच गया तो नागमती को बड़ी 
हुई । परंतु पद्मावती को देखकर उस में सपत्नी की ईर्पा जाग उठी | 
उस ने उसे दूधरें महल में उतारा | दिन भर राजा दान-पुण्य करता 
रहा। रात में बद्द नागमता से मिला। नागमती का जीवन फिर हरा 
भरा हो उठा | 


- (३६) नागमती पद्मावती विवाद खंड--- 

नागमती को प्रसन्न देखकर पद्मावती के हृदय में ईष्या उत्पन्न 
हुई । वह एक दिन नागमती से लड़ गई। दोनों में दाथापाई होने 
लगी | जब रक्सेन ने यह सुना तो यह बहाँ पहुँचा | उस ने सम झाया-- 
तुम दोनों का प्रिय में हूँ । जिस प्रकार रात दिन दोनों आवश्यक 
है उसी प्रकार तुम मेरे लिए हो |? दोनों रानियाँ यह सुनकर सन्जुष्ट 
हो गई | 
(३७) रलपेन सतति खंड-- 

नागमती के मागसेन ओर पद्मावती को पह्मसेन नाम के पुत्र 
डे । ज्योतिषियों ने बतलाया कि दोनों बड़े भाग्यवान हैं । 
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भूकंप आया था और एक बहुत बढ़ा सूय-गअहण पड़ा था | फिर कृषि 
ने मुहम्मद की स्तुति की है ओर बावर की शाहे वक्त के रूप में प्रशंसा 
की है| गुरु के स्थान पर उस ने सैयद अशरफ जहाँगीर की वंदना की 
है' और जायस नगर का परिचय दिया है। सन्‌ ६३६ हिजरी को 
काव्य के रचना-काल के रूप में देते हुए उस ने प्रज्य का दृश्य 
दिया है | 

पहले मेकाइल को आज्ञा मिली। फल स्वरूप पहले अंगार 
बरसे और सारा संसार उन से जल गया। फिर पत्थर बरसे। 
इस से सारे वृक्ष आदि हूट गए | यह क्रम चालीस दिनों तक चलता 
रहा। संसार के सारे जीव-जन्तु इस में मर गए | 

फिर जिबरइल को आजा दी गई। उन्हों ने सारे जीवों को 
ऋकभरोरकर और कुचलकर मार डॉला | मझतकों के सड़ने से संसार 
में बड़ी दुर्गन्ध आने लगी | उन्हों ने जाकर देव से विनती की कि 
देव, चलकर देख लीजिए, संसार में कोई भी जीता नहीं बचा है, मर्दों 
के त्रिद्ठ जाने फे कारण जमीन की मिद्दी तक नहीं दिखलाई पड़ती | 

फिर मैकाइल नामक फरिश्ते को ञ्राज्ा दी गई कि वह पानी 
बरसावे | चालीस दिन तक लगातार भझड़ी लगी रही | सारी दुनिया 
उस में ड्ब गई | 

इस के पश्चात्‌ इसराफील को आज्ञा दी गई। उन्हों ने बाजे की 
आवाज से सारे संसार को उड़ा दिया | उन की ठुरही की आवाज़ सुन- 
कर सारी प्रथ्वी एवं आकाश काँप उठा | चौोददों भुवन इस प्रकार 
द्िलने लगे मानो भूले में ुलाए जा रदे दो | उन की पहली फूँक से 
नदी-नाले समतल दो गए। दूसरी से पहाड़ उड़कर समुद्र में गिर पढ़े 
श्रीर चाँद, तारे, सुरज सभी हृटकर गिर पढ़े । तीसरी में सारी धरती 
समतल्ञ हो गई | 

फिर अज्ञराइल को आजा मिली कि वे सारे जीबों को ले आयें । 
मारने वाले फरिएते ने पहले तो जियरइल को मारा फिर मैकाइल को 
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ओर फ़िर इसराफीन को। दस समय अन्य सारे जीव सो रहे थे। 
तब खुदा ने उस से पूछा, अब तो कोई नहीं बचा | उस ने उत्तर दिया 
कि अग मेरे और आप के सिवाय कोई भी नहीं बचा है। इस पर खुदा 
ने अ्ज़्राइल के भी प्राण ले लिए । 

चालीस वर्षों के पश्चात्‌ खुदा ने सोचा, में ने तो सारा संसार 
बनाया है, परंतु मेरा नाम कोई नहीं लेता है । जितने पढ़े हुए हैं 
उन सब को मैं उठाऊँगा श्रीर सरात के पुल पर से चलाऊँगा | फिर 
सब के कर्मों का फल दूं गा । 

पहले चार फरिश्ते--जिवरइल, मैक्राइल, इसराफील और 
श्रज़्ऋराइल जीवित किए गए | जियराइल पृथ्वी पर आए ! उन्हों ने पहले 
मुहम्मद को पुकारा। लाखों स्वरों ने उनका उत्तर दिया। वे बहुत 

बड़ाए और खुदा के पास जाकर बोले, हे ग़ुसाई' मे उन्हें कहाँ 

पारऊँ | में पृथ्वी पर जहाँ भी उन का नाम ले कर बुलाता हूँ लाखों 
आवाज़ें जवाब में सुनाई पढ़ती हैं | में किसे ले आ्रार्ँ १ 

जिवरइल सेंघकर चीजों को पहिचान लेते थे। उन्हें भेजा गया। 
उन्हों ने मुहम्मद को ढे ढ़ लिया और रसल अपने अनुयायियों के समेत 
उठ खड़े हुए। सब नंगे थे ओर तालू में सब की श्राॉँख थीं। कोई 
किसी की तरफ नहीं देखता था | सब की दृष्टि स्व्म की तरफ थी | सब 
सरात के तीस | इजार कोस लम्बे लेकिन सेकरे पुल पर चले । उन के 
एक ओर तो मुहम्मद थे और दूसरी ओर जिब्र्‌इल | जो धर्मी थे ते 
तो विद्यू त गति से चले और दूसरे अपने कर्मों के अनुसार तेज-घीमे । 
इन में बहुत पापी तो पीर के समुद्र में जो कि पुल के नीचे एक ओर 
है, गिर पढ़े 

फिर सय को चमकने की आशा दी गई और सब का लेखा-जोखा 
होने लगा। खुदा ने जिस को जितना दुनियावी ज़िन्दगी में दिया था, 
वह उसी दिसाव से उस से लेना चाहता था । सूर्य बरावर छुः महीनों 
तक चमकता रहा और बराबर दिन रद्दा | कुछ तो उस के ताप से जल 
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रहे थे ओर कुछ प्यास से व्याकुल हो रहे थे | परंतु जो धर्मी थे उन के 
सिर पर छाँह थी। 
सवा लाख पैगम्बर भी वहीं पर थे। किंतु एक रसूल ही ऐसे थे 
जो कि छाँह में नहीं बैठे थे। भला जिस के अनुयायी दुख एबं कष्ट में 
हों वह सुख से कैसे बैठ सकता था | मुहम्मद साहब को आज्ञा दी गई 
कि वे अपने अनुयायियों को ले आवें | उन्हों ने कहा, यदि आज्ञा 
दो तो धर्मी जनों को पहले ले आऊ ।? ख़ुदा ने कहा, “नहीं, उन्हें मैं 
नहीं चाहता | मैं तो पापियों को सजा देना चाहता हूँ ।! तब रसूल 
आदम के पास गए और बोले, (पिता मुझे तुम्हारी बड़ी आशा है । 
मेरे अनुयायी कष्ट में हैं |तुम सब से बड़े हो, तुम खुदा से इन्हें क्षमा कर 
देने के लिए कहो |? आदम ने कहा, "मैं तो स्वयं ढुख में हूँ | मैं गेहूँ 
खाकर आफत में पड़ गया !! तब रसूल मूसा के पास गए और बोले, 
<हे भाई, ठम खुदा के अधिक निकट हो । मेरे अनुयायी श्राफत में पड़ 
गए. हैं, उन्हें बचाओरो ।? मूसा ने उचर दिया, 'रसूल, सुनो । मैं तो 
फ़रऊँ बादशाह से कगढ़ा कर आफ़त में फेस गया हूँ ।? इस के पश्चात्‌ 
रसूल दौड़-दौड़कर बहुत से लोगों के पास गए परंतु किसी ने उन की 
थात नहीं सुनी | ईसा, इब्राहीम, नूह सभी ने जवाब दे दिया। 
तब रसल ने खुदा से ही विनती की । खुदा ने गुस्से में भरकर 
कहा, बीवी फातिमा को ढे ढ़ो। उन्हों ने मुझ से क्या भुगड़ा किया था, 
ओर हंसन-हुसेन को किस ने मारा था १? तब बीबी फातिमा ढो ढ़ी गई । 
परंतु कद्दीं पर भी वेन मिलीं। लोटकर खुदा को यह सचना दी 
गई। खुदा ने अपनी श्राज्ञा से उन को घुलाते हुए कहा, “जो कोई 
इन की श्रोर आँख खोलकर देखेगा में उसे छार कर दूँगा |? 
सब हाथों से श्रांखें ठें ककर बैठ गए: । बीबी फातिमा उठीं और 
हसन-हुसेन को लेकर खुदा के पास गईं | उन्हों ने कहा, तुम सही 
गलत सब जानते हों | इन को यज़ीद ने क्‍यों मारा था ! पहले मेरा 
न्याय किया जाए फिर संसार का न्याय होता रहेगा। नहीं तो में शाप 


(डक कककम ४५ इेनयार्नीन,. #-+>०- 
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राग आसमान रात ऊायगा ॥ खुदा ने ग्यल यो आजा 
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दी किये फातिश को सशज्ाएँ नहीं तो उन के सारे अनुवायियों पर 


स्पल में बीवी को ममकाया। दो मे कहा, सारे पेमम्रर तो 
छाया में बैठे 7, कमी एक ऐसे क्‍यों धूप भे घृम रहें हो । रपूल ने 
उनर दिया, भेर अनुयायी तो संझठ मे पह है, तब में क्या छोद मे 
बंद? वीर! फ्रानिमि शो प्पने पिता पर दया थ्रा गई। वब रबल 
खुदा के पास गए । खुदा में फातिमा थीरी का इंसाफ किया झओीर 


| स्यूह ने सब का कछूमा फरवा 
उस दावत में कोई भा झपने 
हाथ से नहीं खाता सा परेतु नो ऊुद्ध नी उस का रचा होती थी वह 
स्वयं दी उस के सुंदर में बा जाना था ।साने में दति, जीभ, मु ए कुछ 
भी नहीं चलाना पड़ता था। खाने हपश्चात्‌ सब को स्पर्ग की शराब 
पिल्लाई गई । किर पान खलिखाए गए । 

मुहम्मद ने खुदा से प्रार्थना की कि झाप से दर्शन किए निना में 
स्वर्ग ने ज्ाऊँगा | तब खुदा ने मुट्म्मद तथा उन के शअ्नुयायियों को 
एक प्रकाश के रूप में दशंन दिए | उस देखकर दो दिन तक सब लोग 
चेसुध रदे | तीसरे दिन जिवरटल ने उन सब को जगाका झीर वे सब 
को सुवस्ध पद्चिनाकर बद्धिशत ले गए।। वह्वाँ पर उस को बहुत सी हूरे 
ओर परिया मिली । 

वहां पर न मृत्यु थी, न नींद ; न दुप्त था श्रीर न शरीर की कोई 
“व्याधि | सब लोग वहाँ पर भोग-विलास में रत हो गए. । 

संक्तेप में जायसी से प्राप्त अंथों की यही रूप-रेखा है । 
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३-अध्ययन 


विशेष केन्द्र नहीं रे परंदु फिर भी जहाँ तहाँ उन के विधय में सिद्वानों 
ने श्रपने विचार प्रकट किए हैं। संत्षेप में उन विचारों की रूफनरेसा 
नीचे दी शाती ४ । 

४ २--छ्री गार्सा' द तासी ने झपने संथ इस्त्थार द ला लिनेरत्यूर 
एऐंड्रुए ए एडुस्तानी, भाग दो गे मं से 
व्प्पिणी लिखी +। 

इस से उस से बतलावा 8 कि जायसी को लोग जायगसी 
कहते थे । इस से शायद दस बात की ओर संगत ह कि ये हिन्दी मज़- 
हम से दृसूताम में दीक्षित हुए थे। जानसी ने चार पुस्तकों लिखी-- 
पद्मावती, घनावत, सोरठ और परमार्थ जपजी | इन में पहली तो प्रका- 
शित है और दूसरी की पोर्था डाक्टर स्पेंगर के पास है । तीसरे ओर 
चौथे ग्रंथ की पोयियाँ बंगाल की एशियाडटिक सोसाइटी में है । 

जायसी शेरशाद् के वक्त मे हुए थे । 

है ३--श्री ग्रियसन सहोदय ने सन्‌ १८८९ ६० में झपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'दि माँडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान? में जायसी 
के बिपय में लिखा है | 

मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समय १४४० ई० में थे। 
इन्‍्हों ने 'पद्मावतः लिखा जो दिन्दी साहित्य में सव से अधिक अध्ययन 
के योग्य अंथ है । इस की मौलिकता तथा इस की काव्यात्मकता दोनों 
ही महत्व पूर्ण हैं । 

मलिक मुहम्मद एक पहुँचे हुए संत थे। अमेठी के राजा उन को 


जायरा 


९ 


तक, 


स्भयाए फू 
एस मानते थे। उन्‍्हों ने ६४४७ ६० मे परसावत बिया | उस की 
कडानोी शेपिहामिक शाधार दो लेकर दियी गई £। पहानी का कु 


में उदसम पी पदायता तपा रणाइगी से भी लिया है 


थे ञ & 05 5० हि 
४ ४ ७-मिधयंधु रे ने झरने मिभवंधु-विदोद भें भखिक मुष्म्मद 
जादसा ५ ६ अं “ दांत लिली £ | 


श्न थे; धियार के पानी फ्री र्थना ६२० हि> मे शुरू शो गई 
मे पूरी हुर। आयी ने प्मात्रती 
को सना कायस में की | मलिक इस की उपाधि थी। सिया दो-एक 
छोटी-छोटी दानों के पद्मावती थी धन्य सभी घठनाएँ हनिद्वास से 
मिलनों मैं | उस की झविता ने तत्कालीन रहन-सद् न का श्च्छा पता 
सलता है | इन की फविता में चदण्टता गा झगाव नहीं ४। अखरा- 
बह पग्मावत से पीछे बना होगा इस्हों ने किसी टिम्दू देवी-देवता के 
साम पद्मावती फे स्तुति से पह्टी लिया, ४, कभी हिन्दू धम पर 
द्वा नहीं दिखला 
£ ४०-मद्रामरोपाष्याय रायबहादुर टा6 गीरीशंकर हटौराचंद 
“/ बम ने अपने उदयपुर राज्य का इतिहास की पद्नली जिल्‍्द में मलिक 
सुदम्मद जायसी की परगादर्ती पर श्रापन विचार दिए 
ये पद्मावती का रचना-काल ६०७ टि० मानते हैं। उन का 
विचार £ कि पद्मावती ऐतिदासिक उपस्यार्सो की-सी कविता-बद्ध 
कथा है | जिस का कलेबर इन एेतिहातिक बातें के श्राधार पर रचा 
गया था कि रक्षसेन चिचौट़ का राजा, पद्मिनी उसकी रानी और 
अलाउद्रीन दिल्‍ली का मुलतान था भिस ने उस से लड़कर चित्तीड़ 
का किला जीता था। पद्मावती में इतिदास विरुद्ध बातें भी हूँ। 
सिंहल दीप में गंधवसन नाम का कोई राजा नहीं हुआ । उस समय 
तक कु भलनेर आयाद भी नहीं हुश्रा था | अलाउद्दीन ने केबल एक 
ही इमला चित्तीड़ पर किया था और उस में ही उस ने विजय प्राप्त 
कर ली थी । 


डे 
4 
सु 
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थूक मलिक मुहम्मद जायसी 


$ ६--रायबहादुर डाक्टर श्यामसुदरदास जी ने १६३० ई० में 
“हिन्दी भाषा और साहित्यः नामक ग्रंथ लिखा जिसके कई संस्करण 
प्रकाशित हुए । 

इन के अनुसार जायसी का रचना-काल शेरशाह के राजत्व-काल 
में सोलहवीं शताव्दी का अंतिम भाग था । इन के रचे तीन ग्रंथ हैं--- 
पद्मावती, अखरावट और आखिरी कलाम | पद्मावती की कथा भें 
ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता का अच्छा समन्वय हुआ है। 
आखिरी कलाम में सजहबी कट्टरता का भी पुट है | 

ये जायस कसवे के रहने वाले थे। ये बहु-पठित नये परंतु 
सूफी साधु संगत किए हुए व्यक्ति थे | इन का भ्रमण भी विस्तृत्त रहा 
होगा | पद्मावती में देश भर के भिन्न-भिन्न स्थलों की भोगोलिक स्थिति 
का जो उल्लेख है, वह बहुत कुछ ठीक है । 

पद्मावती में प्रेस-सार्य की जो मर्मेस्पर्शिनी कथा है वह स्वर्गीय 
प्रेम की अत्यंत व्यापक भावना से समन्वित है | 

कवि की मृत्यु संबंधी तिथि का ठीक पता नहीं चलता | 

६ ७-- इलाद्वाबाद यूनीवर्सियी स्टडीजू, भाग ६ में रायबहादुर लाला 
सीताराम वी० ए.० मे एक लेख मलिक मुहम्मद जायसी पर लिखा दै । 

मलिक मुहम्मद जायसी का नाम मुहम्मद था। मलिक उन की 
उपाधि थी जो उन को नहीं दी गई थी | इन के पूवजों को यह उपाधि 
इस्लाम धर्म में दीक्षित होने के अवसर पर दी गई थी। ये जायस के 
रहने वाले थे अतः जायसी कदहलाए | 

ये बहुत बदयूरत थे और बचपन में दी शाह मुबारक बूदी के 
शिष्य बन गए | ये अमेठी अपने गुर की आज्ञा से गए थे | 

जायगी ने सात कितायें लिखी थीं। 'ना--नारद तब रोइ पुकारा, 
एक जोल दे सो में हारा? में कबीर की श्रोर संकेत नहीं है | 

जायसी को फारसी आती थी। उन की अ्रन्योक्ति समझ में न 


झध्ययन प्र्७ 

थाने वाली है। पैसे इन के बणुन सु'दर हैं और इन के बारहमार्सों 
का स्थान सारे हिन्दी साहित्य में ऊेचा है| 

८-श्री अवोध्यासिंद उपराष्याग की के रिन्‍्दी साहित्य के 
इतिहास विषयक भाषण १६३० ० में प्रकाशित हुए । उन में मलिक 
मुदृम्मद जानमी पर भी प्रक्नणश डाला गया । 

मलिक मुद्म्मद ने य्की सम्प्रदाय के भावों को उत्तमता के साथ 
उनता पे सामने लाने के लिए दो ऋषपने प्रसिद्धग्रंथ पद्मावती की 
रचना की । उन में दद्धरता नर्दी पायी जाती | वे श्न्प पम्त बालों के 
प्रति उदार हैं । उन का दिंदू धम का ज्ञान विस्तृत है। थे भारतवष के 
कवि हैं; अत; भारत की प्ररृति का ही स्ित्र हमारे सामने खींचते है । 

जायसी अपने समय के पीरों में गिने जाते थे । उन का एक ग्रंथ 
अख्धरायट भी दहै। उस में उन्हों ने प्रेम मार्ग के सिद्धान्तों शोर ईश्वर 
प्राप्ति के साधनों का बस्गुंन बोध-सुलभ रीति से किया है। पद्मावती 
की भापा श्रवधी दे परंतु उस पर ब्रज्ञ का कुछु प्रभाव पढ़ा है। उन 
की भाषा ठेठ अवधी नहीं है | 

६ ६-टा० सूर्यकान्त शास्त्री ने अपने हिन्दी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास? में द्विन्दी कृष्ण काव्य की धारा की विवेचना 
करते हुए मलिक मुद्दम्मद जायसी के विषय में थोटा-सा लिखा है। 

उन के अनुसार जायती १५४० के लगभग पैदा हुए थे और 
जायस में रहते थे। ये जन्म के मुसलमान थे | अमेठी के राजा इन का 
बहुत आदर करते थे | वीर रसात्मक गाथाश्रों में पद्मावती का स्थान 
सर्वोच्च है। 

कबीर की चौंतीसी के आ्राघार पर इन्द्रों ने अखरायट लिखा था। 
जायसी का दृदय प्रेम की कोमल पीर से भरा हुआ था| क्‍या लोक 
पक्ष में और क्या श्रध्यात्म पक्त में दोनों ओर उस की गूढ़ता, गंभीरता: 
ओर सरसता विलक्षण प्रतीत होती दे । 

पद्मावती की रचना संस्कृत के प्रव॑ध काव्यों की शैली पर न हो कर 


पूप्प मलिक मुहम्मद जायसी 


फारसी की मसनवी शैली पर हैं। परंतु श्वगार-बीर आदि रसों के 
वर्णन परंपरागत भारतीय काव्य रचना के अनुसार ही हैं। पद्मिनी के 
रूप का जो वर्णन जायसी ने [किया है वह पाठक को सौंदर्य की 
लोकोचर भावना में लीन कर देने वाला है । . 
पद्मावती का ऐतिहासिक आधार १३०३ ई० में होने वाला 
चित्तोड़ का पेरा है। कविता की भाषा वही है जो जायसी के जमाने 
में आम तौर से बोल चाल में आती है |इस म॑ फारसी के शब्दों और 
मुहाविरों की खासी कलक है। आरंभ में पद्मावती फारसी वर्णमाला 
में लिखी गई थी | 
«४ ६ १०--श्री चंद्रवली पांडे ने वैशाख श्ट८८ वि० की नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में 'पद्मावत की लिपि तथा रचना-काल? शीपक एक 
निर्बंध लिखा था | 
आय के विचार से पद्मावती जायसी की प्रतिनिधि रचना है। 
इस के रचना-काल में थोड़ा मतभेद दो ओर चार का ही है। उसमें 
६४७ हि० ही सही हैं । पद्मावत कवि की अंतिम रचना है | श्रखरावट 
उस से पहले का दे | कवि ने पद्मावत कैथी लिपि में ही लिखा था। 
क्रैथी लिपि को हिन्दी लिपि कहते हैं | जायसी ने अपने अ्रखरावट में 
इसी लिपि के अनुसार ककहरा लिखा है| ग्रिवसन का यह कहना कि 
पद्मावत जायसी ने फारसी लिपि में लिखा था, महत्वहीन एवं 
गलत है | 
पद्मावती कवि की समय-समय की रचना है। उस के स्तुति खंड 
को अंथ की इति के उपरांत की रचना मानने में हम अ्रसम थ हैं। 'सिंहल- 
दो कथा अब गायों? में झबः शब्द बतलाता है कि इस से पहले भी 
हुछ कयि लिख चुका ८े। यह खंड प्रार्स की रचना भी नहीं है क्योंकि 
जायस नगर घरम अस्थानू । तहां आइ कवि कीन्द बखानू? में 'कीन्द 
शब्द हमें ऐसा कहने में दृढ़ता-पृथ के रोकता हे । 
झआयती का प्रार्भ औप्म ऋव में संभवत: दशहरे को हुश्ा था 
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रचना काल १५४० ई० है। जायसी को हिन्दू धर्म की बहुत-सी बाते 
मालूम थीं | हिंदू धर्म एवं संस्कृति के सार को वे भली भाँति जानते 
थे | उन्हों ने इस के लिए हिन्दू पंडितों से वर्षों तक संस्कृत पढ़ी थी। 
ओर उन्हें संस्कृत के काव्य-शास्त्र का पूरा ज्ञान था | 
सारे काव्य में चाहे वह स्त्री के शरीर का वर्णन हों या पुरुष का, 
सबंत्र एक अध्यात्मिकता का पुट दिखलाई पढ़ता है ! 
४१५--डा० सूर्यक्रांत शास्त्री ने अपनी पदुमावति के प्रारंभ में 
क छोटी-सी मूमिका में जायसी पर प्रकाश डाला है। 
उन के अनुसार पद्मावती एक अन्योक्ति है, जिस में आत्मा की पर- 
मात्मा तक पहुँचने की यात्रा का वणन है | जायसी एक बड़े रहस्य- 
वादी थे। इन्हों ने उस प्रेम के गीत गाए जो हमारे शरीर में पैदा होता 
ओर पलता है परंतु होता ईश्वर के लिए है | वासना काव्य के लिए 
अपरिचित वस्तु नहीं हे | परंतु उन के काव्य में वासना की धारा में 
प्रवाह आध्यात्मिकता का है। 
जायसी हिन्दू मुसलिम एकता चाहते थे | उन के विषय में हमें 
बहुत कम जात है| वे जायस के रहने वाले थे ओर वहाँ पर कंचाने 
मुहल्ले में ८5३० हि में पैदा हुए थे | वे बदसूरत थे और बचपन में 
ही काने तथा एक कान के बहरे हो गए थे। उन्हें कुछ भी शिक्षा 
नहीं मिली थी ओर उन का विवाह जायस में ही हुआ था। उन के 
बचने भी ये परंतु उन की मृत्यु उन के सामने ही हो गई थी | वे खेती 
करके अपना पेट पालते थे | ब्रद्धावस्था में उन्हों ने संसार से बैराग्य 
लेकर दूर-दूर तक भ्रमण किया | अंत में वे अमेठी में आकर रहने 
लगे । वहीं उन की मृत्यु ६४६ दि० में हुई। 
प्मावर्ती का महत्व इस में भी दे कि उस में उस समय की अवधी 
का ननन्योली वाला रूप सुरक्षित है। उस में कवि ने थोड़े से फारसी 
के शब्द मात्र और जोड़ दिए ६ | उन्‍न्हों ने फारसी लिपि का प्रयोग 
क्रिया और प्रत्येक शब्द का वही अन्नर-विन्यास रखा जैसा कि 


प्रययय 


डा 
१५ 


उच्चारण छे अनुसार था | 

६८ १६---प० रामनंद्र शुल्फ्र ने १६२४ ई० में छायसी की हो रच- 
नाओं पत्मावती तथा श्रर्शबद्ध या संग्रर एक विस्तृत भूमिया के साभ 
प्रशाशित किया | ६६३५ *० में इस छा दूसरा रुंसरण प्रकाशित 
हा जिस में जायनी की एछ टीहरी रचना आरिरीक्लास तो सस- 
हिंद कर दी गई थी राय ही साथ भूमिका भी सम्हाल दी गई थी । 

पं० रमनन्द्र शुप्ध फे असुमार जाथसों का जन्‍म ६०० हिं० १४ 
६२ ई०) में हर था | उन्हों से ६१६ $० में आपिरी कलाम बनाया 
आर ६२७ भें पद्माउत प्रारंभ कर ६४७ के हगभग समाप्त किया था। 
जायमी ने पद्मावत प्रारंभ पर जायस यो छो- कर यद्दा यहां बहुत दिन 
विताए और श्रन्त भे वहीं पर आकर उसे पूरा फिया। जायसी कुरूप 
ओर काने ये | थे एक ग्रदस्थ किसान ऊे रूप में रहा बरते थे। शौर 
शायद इन ऊे कुछ पुत्र भो थे। राज्य अ्रमेटी इन पर बची अदा रखते 
ये। ये अति बयोदइद होकर मरे थे । इस की गुरु परंपरा चिश्तिया निज्ला- 
मियां परंपरा में थी। इन्हों ने सफ़ो सुमलसमान पराक्वीरों फे सिवा कई 
संग्रदायों 3 हिन्दुओं का भी सत्संग क्रिया था।ये सच्चे जिज्ञासु थे 
और हरएक मत ऊे साधु मद्दत्माग्रों से मिलते-जुलते रहते थे ओर 
उन जी बातें मुना करते थे | इस उदार सारभदियणी प्रवृत्ति के साथ ही 
साथ उन्दे इस्लाम घम ओर पेग्म्बर पर पूरी श्रद्धा थी। ये कबीर के 
समान अ्रददृकारी न थे। अपने को सर्वक्ष मानकर पंडितों और विद्वानों | 
की निदा और उपद्यास करने की प्रद्मत्त उन मे न थी। पर वे कबीर 
को बड़ा साधक मानते ये | पद्मावती, अखरावट तथा आग्िरी कलाम 
इन की प्राप्त रचनाएं दे और पोस्तीनामा तथा नेनावत इन की लिखी 
अप्राप्त रचनाएं कही जाती है । 

पद्मावती का पूर्वार्ल एकदम करिपत कद्दानी दे और उत्तरा्ड ऐति- 
हासिक | अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिए ऐतिद्वासिक 
घटनाश्रों के ब्यीरे में जायसी ने जहाँ तहाँ फेर-फार किए हैं। पद्मिनी 
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-का सिंहल में होना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है। पूर्वार्द की 
कथा अनुमानतः लोक प्रचलित रही होगी और वहीं से जायसी ने ली 
“होगी । 
पद्मावती का प्रेम शुश-श्रवण पर आधारित है | इस में मानसिक 
'पत् प्रधान है। शोर आदर्श लैला, मजनूं; शीरी, फरहाद से मिलता 
.जुलता है | परंठु यह लोक पक्ष शून्य नहीं है | एकांतिक प्रेम की गूढ़ता 
ओर गंभीरता के बीच बीच में जीवन के ओर अंगों के साथ भी उस 
प्रेम के संपक का स्वरूप दिखाते गए. हैं | इस से उन की प्रेम गाथा 
“पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। 
पद्मावती के गुण श्रवण मात्र से रक्तसेन का पूर्ण वियोगी बन जाना 
अस्वामाविक-सा लगता है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। 
प्रेम का लक्षण उसी समय से प्रारंभ होता है जब कि वह पद्मावती को 
शिव मदिर में देख लेता है। रत्नपेन के पूव राग में जो अस्वाभाविकता 
है उस के मूल में लौकिक प्रेम तथा ईश्वर प्रेम दोनों को एक साथ 
व्यंजित करने का प्रयत्ञ है | पद्मावती की प्रारंभिक वियोगावस्था भी 
काम-जनित है, प्रेम-जनित नहीं | योग का नाम लेकर यहाँ पर वियोग 
की दुहाई देना अस्थाभाविक ही लगता है। विवाद्द हो जाने पर 
वह दो बार अपने प्रम का बल दिख़लाती हैं | एक तो रक्तसेन के 
. बंदी बनने पर ओर दूसरे उस की झूत्यु पर | नागमती का गाहंस्थ 
प्रेम भी अत्यंत मनोहर है । पुरुष के बहु विवाह प्रथा से उत्पन्न प्रेम 
मार्ग की व्यावद्वारिक जख्लिता को भी लेखक ने जिस दार्शनिक ढंग 
से सुलकावा है वह ध्यान देने योग्य 
“जायसी का विरद् बणुन कहीं कहीं पर शअ्रत्युक्तिपूण होने पर भी 
मज़ाक की हृद पर नहीं पहुँच पाया हू उस में गाभीय बना हुआ दे | 
इन की अत्युक्तियां बात की करामात प्रतीत नहीं द्वोतीं, हृदय की 
शत्वंत तांत्र व्यवा की संकेत अतीत दोती हैँ। ऊद्दात्मक पद्धति का भी 
जायसी ने प्रयोग क्रिया है परंतु बहुत कम | जायती ने विरद् वर्णन में 
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झेतूत्पेत्चा का भी सहारा लिया है। नागमती का विरह-वर्णन हिन्दी 
* साहित्य में अद्वितीय है। उसे पत्तियों तक की सहानुभूति प्राप्त है। नाग- 
मती का संदेश भी अत्यंत्त म्मेस्पर्शी है | विप्रलंस शंगार ही पद्मावती 
में प्रधान है । विरह-दशा का वर्णन कवि ने भारतीय पद्धति पर किया 
है। उस में वीभत्स चित्रों का अभाव-सा है परंतु स्वंधा अभाव नहीं । 
बारहमासे में सुख्यतः दो बातें देखने की हैं--१. प्राकृतिक वस्तुओ्रों 
और व्यापारों का द्विदश्शन २, दुख के नाना रूपों और कारणों की 
उद्मावना | अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस 
बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल 
कुल भूल जाती है ॥ 
यद्यपि पद्मावती में वियोग ंगार ही प्रधान हैं परंतु संयोग शंगार 
का भी पूरा वर्णन है। बारहमासे की भाँति यहाँ ऋत॒-वर्णन उद्दी- 
पन के लिए दिया गया है। विवाह के उपरान्त पद्मावती और रक्सेन 
के समागम का वर्णन कवि ने विस्तार के साथ किया है । सखियों का 
( विनोद इस अवसर पर सफल नहीं है। परंतु ऐसे बाधक प्रसंगों के होते 
हुए भी वर्णन अत्यंत रस-पूण दे | जायसी ने हावों की योजना नहीं के 
बराबर की है। जायसी ने पद्मावती को नवोढ़ा का रूप पहले दिया है 
ओर फिर शीघ्र ही प्रौढ़ा का। यह खटकने वाली बात है। संयोग 
अीगार में कुछ वर्णन अश्लील है परंतु सब न्र कवि ने प्रेम का भावा- 
त्मक रूप ही प्रधान रखा है | पाँसों का खेल शिथिल है | इयसी का 
प्रंम विपमता से समता की ओर जाता है। इस के मूल में ईश्वर पेम 
की व्यंजना है| 
जायसी संयोग एवं वियोग दोनों में उसी परमात्मा के लिये दिव्य 
प्रेम की तस्वीर-सी खींचते- चलते हैं | पझ्मावतो अ्रन्योक्ति नहीं है वरन 
एके समासोक्ति मात्र है। सारी घटनाएं अपना दूसरा अथ नहीं रखतीं। 
कवि ने हठयोग की जहाँ तहाँ व्यंजना दी है |“ 
: पद्मावती के कथानक से यह स्पष्ट है घटनाओं को आदर्श परि- 
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णाम पर पहुँचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है। संसार की जैसी 
गति दिखलाई पड़ती है वैसी ही उन्होंने दिखलाई है। कवि की दृष्टि 
में मनुष्य जीवन का सचा अंत करुण ऋन्दन नहीं, पूर्ण शांति है। जिस के 
प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती हे । मनुष्य जीवन के 
मर्म-स्पशी स्थल पद्मावती के कथा-प्रवाह के बीच-ब्ीच में आते रहते 
हैं। कवि ने इतिबृत्तात्मक तथा रसात्मक दोनों प्रकार की घटनाएं: 
अपनी कथा भें रखी हैं। जायसी का रुंबंध-निर्वाह अच्छा- है| एक 
प्रसंग से दूसरे प्रसंग की कथा बिल्कुल लगी हुई हे | प्रासंगिक बृत्त 
आधिकारिक से पूरी तरह लगे हुए हैं। प्रासंगिक बइत आवश्यकता- 
नुसार ही रखे गए हैं। परंतु कहीं-कहीं पर व्यर्थ, की बातें भी हमें 
मिलती हैँ । 

वस्तु वशन के लिए जायसी ने घटना-चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों 
को चुना है और उन का विस्तृत वर्णन अधिकतर भाषा कवियों की 
पद्धत पर होते हुए भी बहुत ही भावपूर्ण है। इस से उन की जानकारी 
का तो परिचय मिलता है परंतु जी मी ऊबने लगता है। 

बहुत गहरे भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक जायसी की दृष्टि 
नहीं पहुँची । पद्मावर्ती में रत भाव की प्रधानता है पर उस के अंतर्गत 
भी हम अयूया, गय आदि दो-एक संचारियों को छोड़ कर क्रीड़ा, 
अवदित्या आदि अनेक भावों का कहीं पर पता नहीं पाते । परंतु 
भाव के उत्क्ष में वे बढ़े-चढ़े हैं । यद्द उत्कपे विप्रलंभ में ही अधिक 
दिखलाई पड़ता दे। अमिलापा तथा आशा का वर्णन संभोग में सुन्दर 
है | बितक का भी प्रयोग किया गया ई | शोक के दो प्रसंग पद्मावती 
में है, पहला रत्नसेन के योगी होने पर और दूसरा उस की झुत्यु पर । 
इन में पहला पात्रों द्वारा व्यंजित है और दूसरा दृश्य चित्रण के द्वारा । 
क्रीम का प्रसंग केवल वहाँ आया है जहाँ रत्नसेन को अ्लाउद्दीन की 
चिट्ठा मिलती हे । परंतु वद्राँ भी रौद्र रस नहीं। क्रोध का वह आवेश 


न २ 


नहीं ४ जो नीति ओर विवेक को मुला दे | वीर रस का वर्णन श्रच्छा 
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है । वीमत्स रस बहुत थोड़ा है और हास्य रस का सर्वथा अभाव है । 

जायसी ने साहश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग अधिकतर किया 
है। जायसी के वर्णन अधिकतर परंपरानुगत हैं | इस कारण उन के 
उपमान भा कवि समय-सिद्ध हो अधिक हैं। कहीं-कहीं पर उपमानों 
में वीभत्सता आ गई है जो रस-विरोधिनी है| साहश्य मूलक अलं- 
कारों मे उपमा, रूपक और उद्पेक्षा ,का व्यवहार अधिक मिलता है । 
वात की काउ-छांट वाले अलंकार जायसी में कम हैं । 

जायसी का ध्यान स्वमाव-चित्रण की ओर अधिक नहीं था। 
उन के पात्रों में कोई “व्यक्ति? नहीं है । मनुष्य-प्रकृति के निरीक्षण का 
प्रमाण हम जायसी में नहीं मिलता | इतना होने पर भी कोई नहीं 
कह सकता कि पद्मावती में मानवी प्रकृति के चित्रण का सर्वथा अभाव 
है । पद्मावती में प्रारंभ से लेकर श्रंत तक चलने वाले पात्र तीन हईैं-- 
पद्मावती, रलमेन और नागुमती | इन में से किसी के चरित्र में कोई भी 
व्यक्तिगत विशेषता कवि ने नहीं रखी है। ये प्रेमी और पति-पत्नी के रूप 
में ही हमारे सामने आते है | रत्मसेन मे जो कष्ट-सहिष्णुता, घीरता 
यथा साहस है उस में व्यक्तिगत विशिष्ट लक्षणों का स्वंधा अभाव 
है। सभी आदर्श प्रेमी हैं। रत्नसेन में कुछ जातिगत विशेषताएं भी 
हैं। वह क्षत्रिय है अतः उस में प्रतिकार-वासना है। पद्मावती में 
बुद्धि पर्यास् मात्रा में है। उस में ज्रा जातिगत विशेषताएं, स्री 
सुलभ प्रेम-गरव और सपत्नी के प्रति ईर्ष्या मिलती दै । पद्मावती का 
उज्ज्वल रूप सती का है | नागमती में रूपगार्विता के दर्शन पहले होते 
हैं फिर सपत्नी के प्रति ईरष्याल्ु और फिर पति-प्रेमिका । रकसेन और 
बादल को मा साधारण माता के ही स्वरूप हैं| राघव चेतन का स्वरूप 
समाज की उस भावना का पता देता है जो लोकप्रिय वैष्णव धर्म के 
कई रूपों मे प्रचार के कारण शाक्तों, तांनिकों या वाममार्गियों के 
विरुद्ध हो रही थी । इस प्रकार याघव चेतन एक-अबर्ग-विशेष का प्रति- 
निधि है | इस के अतिरिक्त अहंकार, अविवेक, कृतप्नता, लोभ, निर्ण- 
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ज्लता और हिंसा द्वारा ही उस का हृदय संघटित रहता है| कवि ने 
क्षनिय वीरता के दो अत्यंत निमेल आद शं गोरा और बादल हमारे सामने 
रखे हैं । इन में खरापन, अश्रात्मसम्मान, दूरद्शिता और स्वामि-भक्ति 
है | बादल की ऊत्री प्रारभ में तो सामान्य स्री के रूप में है परंतु बाद 
में वीर पत्नी तथा ज्त्राणी का अपना रूप प्रगठट करती है। देवपाल 
की दूती सामान्य दूती है | अलाड्द्दीन अपने बल प्रताप और श्रेष्ठता 
के अभिमान में यह नहीं सहन कर सकता किसी के पांस कोई ऐसी 
वस्तु रहे जेसी उस के पास न हो | वह सच्चा वीर है । 

जायसी की पूरी आशा विधि पर थी। वे वेद, कुरान आदि को 
लोक कल्याण मार्ग प्रतिपादित करने वाले वचन मानते थे। जो वेद 
कथित मार्ग को छोड़ कर यहाँ वहाँ चलते हैं जायसी उन्हें अच्छा नहीं 
समभते । जायसी ने उदार प्रेम-मार्ग की ओर अपना अनुराग प्रगट 
किया दे । जायसी ने सूफी अवस्थाओ्रं को भी दिया है। पद्मावती में 
अद्देतववाद की भलक़ स्थान-स्थान पर दिखलाई पड़ती है । प्रतिविम्ब- 
चाद भी उस में है। उन्हों ने एक पूरा रूपक वाँध कर पिएड को ही ब्रह्माएड 
माना हे | वे यह मानते हैं कि एक ब्रह्म से ही चित्‌-अचित्‌ सृष्टि 
निकली। उनके सामयिक विचार साधारण ही थये। स्त्रियों कोवे 
विलास की वस्तु ही मानते थे । 

हिंदी में रमणीय सुन्दर अद्वेती रहस्यवाद जायसी में ही है। वे 
कहीं कहाँ सारे प्राकृतिक रूपो और व्यापारों का पुरुष के समागम के 
इतु ग्रद्भनात के शन्वार, उत्कंठा या विरह्द-विकलता के रूप में छनुभव 
करते हैं| 

जायसी में बहुत अच्छी-अच्छी वक्तियाँ है । पद्मावती के बीच-बीच 
में फुटकल प्रसंग भी हैँ। जैसे दान महिमा, द्रव्य मद्दिमा, विनय 
आदि | जावसी की जानकारी काफी थी | उन्हें संस्कृत या काव्य शासख्र 
का जान न था। सात समुद्र झ्रादि भी जैसे सुने वैसे उन्द्रों ने लिखे | 
भूगोल भी उन को कम आती थी | परंतु भारतवर्ष का साधारण शान 
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काफी था। इतिहास एवं ज्योतिष का ज्ञान भी पर्याप्त था। व्यवहार 
शान भी उन्हें काफी था । 

जायसी की भाषा अ्रवधी है | इस में तो चलते हुए वाक्य एवं 
मुहावरे हैं। कहीं-कहीं छोटे-मोटे दोष भी पाए जाते हैं। जायती ने कहीं 
पर जान बूक कर शब्दों को नहीं बिगाड़ा है | उन की मापा बहुत ही 
मधुर है परंतु वह माधुय भाषा? का है संस्कृत का नहीं | उस में ठेठ 
भाषा ही अधिकतर है | ह 
४/ ९ १७--पश्री रामकृष्ण शुक्र 'शिलीमुखः ने अपनी सुकवि समीक्षा 
नामक पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायती पर एक लेख लिखा है। 

इन के विचार से पद्मावती आरंभ करने के कुछ समय बाद के 
ये जायस में आकर रहने लगे थे | इन के लिखे हुए. दो अंथ हैं--पद्मा- 
वती और अखराबट | पद्मावती फारसी मसनबियों के ढक्ञ पर लिखी 
हुई एक लंबी चोड़ी प्रेम कहानी दे। 

जायती ने कहानी के अंत में जो सांकेतिक कोप दिया है उस का 
अर्थ केवल इतना ही लेना चाहिए. कि पद्मावती की प्रेम कथा में 
पारसाथिक तत्व का अध्यारोप है | सारी कथा जीवात्मा की परमात्मा 
को पाने के लिए व्याकुन चेष्टा तथा दोनों के सम्मिलन की कहानी है। 
यदि दम जायसी की उपयुक्त व्याख्या को इस से अधिक मात्रा में 
स्वीकार करतें हैं तो उन के रूपकांगों के संबंध के बारे में कुछ सन्देह 
उत्पन्न हो जाते हैं। पद्मावती यदि बुद्धि है तो रक्नसेन परमात्मा के लिए 
नहीं दौड़ता बुद्धि के लिए दौड़ रहा है। माया और शैतान दोनों को 
मानना भी वेकार है| एक ही पर्याप्त है। माया ब्रह्म की प्राप्ति के पूरे 
ही बाधाएं डालती हैं, बाद में नहीं । 'रंतु पद्मावती में तो रक्लसेन-! 
पद्मावती विवाह के पश्चाव बाधा डाली जा रही है। रतसेन के पार: 
स्परिक युद्ध में मारे जाने का अ्रन्योक्तिमूलक अर्थ कुछ भी नहीं है | 
पद्मावती का सती होने का सी अर्थ समझ में नहीं आता । नागमती 
सती होते समय पद्मावती की ही भाँति अपने स्थिर प्रेम के शब्द कहतो' 
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अर के प्रचलित विवरणों से सम्बद्ध कर इन्हों ने नवीन प्रकार से हिन्दू 
हुदय को वशीभूत किया । अभी तक सूफी कवियों ने केवल कब्पना के 
आधार पर प्रेम कथा लिखकर अपने सिद्धान्तों का प्रकाशन कया था 
पर जायसी ने कल्पना के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं की *॒खला 
सजाकर अपसी कथा को सजीव कर दिया है। 

इन्हों ने पह्मावती की रचना ६४७ हिं० में की थी। इस कीकैयो 
लिपि की प्रतियाँ बहुत अशुद्ध हैं और उन में पाठांतर भी अनेक हैं | 
इस की फारसा प्रतिलिवियों में उस समय की बोली सुरक्षित है। जायसी 
कबीर से अत्यधिक प्रभावित थे | हठयोग की सारी प्रह्मत्त तो इन्हों ने 
कब्रीर से ही ली थी । पद्मावती में धार्मिक सहिष्णुता उच्चकोटि की है। 
सारी कथा के पाछे सूफी सिद्धान्तों की रूप-रेखा है, पर वे इस आध्या- 
त्मिक संकेत को निबाह्द नहों सके | यह संकेत स्थल-स्थल पर ही है | 
वे अपनी प्रेम कहानी के प्रवाह में सनी घटनाश्रों को कद्दते चलते हैं 
ओर आध्यात्मिकता भूल जाते हैं। जब मुख घटनी झों की समाप्ति पर उन्हें 
अपने अध्यात्मवाद की याद आती है तो उस का निर्देश कर देते हैं । 

जायसी ने हिन्दू मुसलमान दोनों सम्प्रदायों में प्रेम का बीज बोने 
का प्रयत्ञ किया | वे प्रत्यक धर्म के लिए सहिष्यु थे। 

पद्मावती की रचना-शैली मसनवी की ढंग की है। उन की पूरी 
आस्था इस्लाम पर थी | उन के विरह-वर्णन में आई हुई वीमत्सता 
मसनवी शैली के कारण है। जायसी के , सारे पात्रों का चरित्र-चित्रण 
हिन्दू जीवन के आदरशों से पूर्ण है ।परंठु पद्मावती का सब से बड़ा[ 
सौन्दय पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में है | साहित्यिक दृष्टि से नहीं ' 
प्रत्युत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पद्मावती प्रेम काव्य की एक चिरस्मरणीय 
रल रहेगी |४ 

५ १६--पं० रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में सन्‌ १६४० ई० में मलिक मुहम्मद जायसी के विपय में अपने 
विचार व्यक्त किए हैं। ये शुक्ल जी के जायसी विषयक अंतिम प्राप्त 
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विचार हैं इस कारण महत्वपूर हैं । 

शुक्ल जी “भा अवतार मोर नौ सदी? का श्रथ निश्चित रूप से यह 
नहीं मानते कि जायसी का जन्म ६०० हिजरी में हुआ था। पद्मावती 
की रचना जायमी ने ६२७ हि में की थी। शद में १६-२० वर्षों के 
बाद शेरशाह के समय में उसे पूरा किया था। जायसी की मृत्यु 
8४४६ हिं० में हुई थी, यह भी सह्दी नहीं प्रतीत होता। 

ये काने और देखने में कुरूप थे। इन्हों ने हिन्दुओं ओर सुसल- 
मानों के प्रत्यज्ञ जीवन की एकता को सामने रखने की आवश्यकता 
पूरी की | पद्मावती की कहानी में इतिहास और कल्पना का योग है। 
इन्हों ने जनता में जो रूप इस कथा का प्रचलित था, उस! से अपनी 
कहानी ली है। 

यद्यपि पद्मावती की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की संबद्ध पद्धति 
पर नहीं है, फारस की मसनवी शैली पर है पर <इंगार-बीर आदि के 
वर्णन चली आती हुई" भारतीय काव्य-परंपरा के अनुसार ही हैं। 
इस का पूर्वाद्व तो एकांत प्रेम-मा्ग का ही श्राभास देता है, पर उत्तरा्द्ध 
में लोक-पक्क का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने 
किया है वह पाठक को लोकोत्तर भावना में निमग्न करने वाला है | 
योगी रलसेन के कठिन माग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्तों 
(काम क्रोध आदि विकारों) की व्यंजना हे । 

ह २०--१६६७ बि० की नाएरी प्रचारिणी पत्रिका में श्री सैयद 
आले मेहर साहब ने मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन चरित्र लिखा है | 

उन के अनुसार जायसी का जन्म ६०० हि० (१४६४ ६०) 
से ज्ञायस मे हुआ था। इन के जन्म के समय भूचाल आया 
था। जब ये सात बरस के थे तभी इन के चेचक निकली थी। 
इसे में हन वी बाई आँख जाती रही। इस से ये बदसूरत दो 
गंध | साथ ही साथ बाएं कान से कहे, एक तरफ के हाथ पाँव से 
बेबार ओर दृब? हो गए थे हल के माँ-बाप बचपन में ही मर चुके 
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थे। फलतः ये ननिद्दाल चले गए और फिर जवानी में जायस वापिस 
आए | फिर ये कालपी गए. ओर १५३० ६० में वहाँ से फिर लौट 
आए | मलिक जी का संबंध सबों से विशेष था | मलिक साहब अंतिम 
दिनों में मंगरा के वन में रहे थे। मलिक की पैठ अकबर के दरवार में 
भी हुई थी। 

मलिक ने आखिरी कलाम कालपी में लिखा था। मलिक जी धर्म 
के विचार से सूफी थे | मलिक! इन की पैतृक उपाधि थी । . 

मलिक जी की जीवनी की तरह उन के चार मित्रों का हाल भी 
संदिग्ध है | वेंसे मलिक जी बढ़े अच्छे स्वभाव के थे | वे हर प्रकार 
के लोगों से प्रसन्नता-पूवंक मिलते थे | वे पहुँचे हुए फकीर और 
प्रभावशाली आदमी थे । दान देना उन्हें विशेष पसंद था। नम्नता इन के- 
स्वभाव में थी। आखिरी कलाम परञ्मावती और अखराव८ दोनों से 
पहिले का है । इस का अ्रसली नाम आखिरीयत नामा है। पोस्ती- 
नामा की रचना उन्हों ने पद्मावती ओर अ्खरावट से पहले की थी । 
यह उन्हों ने अपने पीर के विपय में ही लिखा था | 

यह कहना कि मलिक जी की मृत्यु ६४६ हि में हुई, गलत है | 
मालूम होता है कि ६४६ कलम की गलती है | यह वासरुध्तव में ६६६ 
रहा होगा। ् 

इन की कब्र मेंगरा के वन में राम नगर (रियासत अमेठी, जिला 
सुल्तानपुर, अवध) के उत्तर की ओर एक फर्लांग प्र है | इस की 
पक्की चहारदीवारी अभी मोजूद है | इस पर अब तक चिराग जलाए 
जाते हैं और एक कुरान पढ़ने वाला भी नियुक्त था जिस का सिल- 
सिला १६१५४ ई० में बंद हो गया । 
'  २१---नागरीप्रचारिणी पत्रिका के एक्र अंक में श्री गणेशप्रसाद 
द्विवेदी ने 'हिंदी में प्रेम गाथा साहित्य ओर मलिक मुहम्मद जायसी? 
शीपक एक निंबंध लिखा था जिसे उन्हों ने थोड़ी अदल-बदल के साथ 
(हिंदी के कबि और काव्य? भाग ३ में फिर प्रकाशित करवाया | 
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इन के विचार से जायसी की जन्म-मरण तिथि, माता, पिता 
आदि के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। जायस 
इन का जन्म स्थान न रहा हो परंतु क्रिया-कलाप का केन्द्र अवश्य 
रहा था | शीतला देवी ने इन के शरीर और स्वरूप के साथ सन- 
माना अत्याचार किया था। पद्मावती की रचना का आरंभ इन्हों ने 
६४७ हि में किया था| इन के शुरु शेख मोहिदी थे | ये बड़े विनय 
शील थे | इन के दो ही ग्ंथ--पद्माववी और अ्रखरावट प्राप्त एवं 
प्रकाशित हैं | 

पद्मावती की कहानी का पूर्वाद्ध तो कल्पित परंतु उत्तर्राद्ध ऐतिहा- 
सिक्र है। इन के वर्णानों में कहीं-कहीं पर वीभत्सता आ गई है। ये 
रहस्यवादी कवि थे। 

६ २२--सन्‌ १६४१ में सेयद कल्बे मुस्तफा ने एक पुस्तक मलिक 
मुहम्मद जायसी? नामक उदू में लिखी है। 

उन का विचार है कि मुसलमान भारत में आकर थोड़े दिनों के 
पश्चात्‌ ही यहाँ पर द्िलमिल गए. । मुसलमानों के एक बर्ग ने हिंदी 
अपनाई | कुतुबन के अतिरिक्त पांच प्रेम कहानियाँ ओर लिखी गई' 
उनमें मधुमालती जायसी से पहले की मिल गई है। 

जायसी का जन्म ६०० हिजरी>- १४६५ ई० में जायस में 
हुआ था | लेकिन आज के जायस से उस समय के जायस की कल्पना 
नहीं की जा सकती है। मलिक मुहम्मद के पूवंज अरबी थे। लक्त 
बंश टस प्रकार है-- 


अध्ययन फू 
शेख मुहम्मद अली मलिक 
मलिक शेख जैब अलहद 
सलिक शेख सुदम्मद फाजिल 
मलिक शेख मुहम्मद नीस 
मलिक शेख मी जलील 
मलिक शेख जमा हित 
मलिक शेख मुहम्मद इसहाक़ 
मलिक शेख मुँगरे 
मलिक शेख जान आलम 
मलिक शेख पर अलहद 
मलिक शेख अलवर 
सलिक शेख महमूद 


की 
मलिक शेख जिन ममरेज़ (मलिक शेखर फीरोज़) 
| 





| | | 
शेख मलिक हाफिज़ मलिक शेख सुजफ़्जर मलिक शेख मज़फ़ी 
(लावलद ) ( मलिक मुहम्मद जायसी ) 
( लावल्द ) 
ये चेचक के कारण बदयसूरत दो गए थे | इन की एक आँख जाती 
रही थी | दूसरे पिता बचपन में ही न रहे थे। ये साधुओं के साथ फिरने 
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एवं रहने लगे थे। मलिक एक उपाधि थी। खिलजी राजवंश के: 
समय में यह उपाधि नवात्रों को दी गई थी। ये खेती के द्वारा पेट 
पालते थे | इन के सात बेटे और चार मित्र थे। 

जायसी सच्चे मुसलमान थे | ये सब धर्मों में विश्वास तो रखते थे 
पर॑त इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ये सूफी थे। ये कर्मफल में 
विश्वास करते थे। ये कुरान पढ़े थे और फारसी भी जानते थे तथा 
साधु-संगत से हिन्दू धर्म के विषय जान गए थे | ये संस्कृत नहीं जानते 
थे | इन्हें थोड़ा-सा भीोगोलिक ज्ञान भी था। इन का सिंहल बम्बई के 
पास अरब सागर भें था । 

कवि ने एक प्रचलित कहानी में.एतिहासिक नाम दिए और साथ 
ही साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी जोड़ी हैं। इन्हें कुछ ज्योतिष 
का भी ज्ञान था। इन का प्रभुत्व काफी था परंतु उन में विनय- 
शीलता थी | इनन्‍्हों ने कोई नया पंथ कबीर की भांति नहीं चलाया | 

नहों ने कुछु नेतिक उपदेश भी दिए है । 

इन की मत्यु १०४६ ई० में हुई | इन की क॒त्न रामनगर के पास है । 

पद्मावती की कहानी में पद्मावती की कथा वाला भाग अनैतिहासिक्र 
है | इस कहानी में रदसेन भी काल्यनिक था। अलाउहीन के समय में 
कोई रक्सेन चित्तोड़ का राजा न था। शेरशाह के समय के राणा सांगा 
का बेटा रक्षसेस था जो सित्तोड़ का शासक था। डोलों में राजकुमा रियों 
के बैठने की घटना भों तभी हुई थी। जीहर की घटना भी उस समय 
घटी थी | गोरा बादल बास्‍्तव में एक ही व्यक्ति था। गयासुद्यी 
लिछओ ने पद्मिनी स्त्री अपने लिए हे ठवाई थी । 

जायतसी ने पद्मावती में जिस प्रेम का चित्रण किया है उस में भार- 
लीय एवं हारसी दोनों का मिश्रण है। जायसी के पात्र सॉक्रेतिक कोप 
के खगुतर लिख्षित किंग गए है 

साससा का विश्ट खी की और से खित्नत ४ | यह गारतीय प्रणाली: 


पपालसे के । 
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> 


जायठों ने मरतायाई! हो सरतापा रूप में प्रयुक्त किया है। 
अन्यया उसकी भाणा सुन्दर है। 
इसका रखना बाल १४४२ $० है बर्योकि शेरशाद की शादे वक्त 
रूप प्रशंसा हे तथा उसकी रण्यों एवं फिरंगियों की चर्चा है। पुत्त- 
गालियों का दौरा ६४५ 5० (१४१८ ४०) फे लगभग होता है| कोई 
फारण नीं कि त्तुति लए दाद में ही लिए गया हो । 
यह फारसी लिपि में लिखया गया था। 
६२३-समन्‌ १६४४ ६० में सी घलमजेण्टर ग्रियतन शिरेफ मद्दो 
दय ने सर ज्ञाज़ ग्रियर्सन के पद्मामती के शनुवाद को पूरा कर बंगाल 
को साल एशियाटिफ सोसाइटी फी तरप्ा से प्रश्शित करवाया । इस 
प्रनुवाद के प्रारम्भ में क्री शिरेफ मटोदय को लिखी हुई एक छोटी-सी 
भूमिका है जिस भे उन्हों ने थोटनसा प्रकाश मलिक मुठ्म्मद जायसी 
तथ उन को ऊतियों पर डाला है । 
जाययी जायस फेज से। ये कहीं बाहर से प्राकर वर नहीं बसे 
ये । तहा श्राद कबि की-द बरगनू! का शअ्र्थ श्रन्य'क्तिमूलक लेना 
चादिये | जायसी का तान रचनाएं हमे प्राम है -आसएिरी कलाम, पद्मा 
बती तथा ग्रखरावट | आखिरी कलाम के श्नुसार जायसी का जन्म 
६०० ६० श्रर्थात्‌ १४६४ 7० में हुआ था जब कि भूकंप श्राया था । 
पद्मावती की रचना १५४४० ई० में हुई थी। इस का कुछ अंश कवि ने 
वयागद्ध दो जाने पर लिया था। अगरावद इन दोनों फे बाद की एचना 
है | जायठी की एक आंख और एक कान अशक्त थे। यद्द चेचक के 
कारणु था जिस ने उन का चेहरा भी बदसूरत कर दिया था| शायद 
इसी कारण वे धर्म को शोर कुक | जायसी श्रंतिम दिनों में अमेठी में 
रहने लगे थे | उन की मृत्यु-तियि अज्ञात है । 
जायसी को ऋृतियों में सूफी तत्त्वों पर बहुत अधिक जोर समालोचना 
में दिया जाता रद्ा दे | परंतु थे कवि सब से पहले हैं। उपसंदार में 
जी उन्होंने कु'जी दी है बढ़ ताले में 2ीक नहीं बेठती। उन्हों ने अपनो 
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कहानी एक अन्योक्तिमूलक सृफी मसनवी के रूप में लिखी है और 
संसार में जो कुछ भी सदर देखा इस में रख दिया है। तुलसीदास 
ने आगे चलकर उसी की नकल की | 

फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि जायसी में 
सौन्दर्य को ग्रहण करने की भावना है। उन की सहनशीलता और 
समझदारी ने उन्हें पैगम्बर बना दिया | वे हिन्दू और मुसलमान में 
अंतर ही नहीं मानते थे | 

संक्तेप में जायसी विषयक १६४४ तक के प्रमुख अध्ययनों की यही 
रूप-रेखा है । 


विचार पत्त 
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१--आध्यात्तिक विचार 


$१-मलिक मुहम्मद जायसी के आध्यात्मिक विचार निम्न वर्गों 
में विभक्त किए. जा सकते हैं--- 
(१) ईश्वर या खुदा संबंधी विचार* 
(२) जीव संवंधी विचार * 
(३) जगत संबंधी विचार 
(४) इस जीवन के साध्य संबंधी विचार * 
(५) इस साध्य को प्राप्त करानेवाले साधनों संबंधी विचार" 
$ २--ईश्वर के विपय में जायसी का विचार है कि वह एक है। 
वे एक ही करतार को अपने पद्मावती के प्रारंभ में याद करते हैं- 
सुसिरों आदि एक करतारू।६ 
और प्रारंभ में उसी एक राजा का वर्णन करते हैं- 
आदि एक बरनों सोह राजा ।* 
एक तौसरे स्थल पर वे यह बात स्पष्ट कहते हैँ कि वह परमात्मा 
एक ही है, दो नहीं--- 
एक अकेल, न दूसर जाती ॥* 
)ग्रेविचार प्राय: पद्मावती तथा श्राखिरी «ये विचार भी अधिकतर अखरावट में 
कलाम के प्रारंभ और अखराबट में. मिलते हैं। 
जहाँ तहाँ बिखरे हुये मिलते दे । "ये अखराबट, पद्मावती तथा आखिरी 
*ये विचार अधिकतर अखरावट में ही. कलाम में बिसरे हुए मिलते हैं । 
मिलते ् । घज्ञा० गं० एछ १ 
उये विचार भी अधिकतर अखरावट में. »वद्ी पृष्ठ ३ 
मिलते हैं। <वह्दी पृष्ठ ३४३ 
६ 


आध्यात्मिक विचार परे 


आपुद्धि कारदू, आपु ससि, आपुदि लेखनहार । 
श्पुद्दि लिखनी, आराखर, आपुहि पं ठित अपार ॥।* 
वह दर्पण के रूपक के द्वारा इसे समकाता ई--- 
सबे जगत दरपन के लेखा । आयुद्धि दरपन, भापुद्धि देखा ।* 
और सेंद्धांतिक रूप से भी इस की विवेचना करता है-- 
परराट «्युपुत सकल महें पूरि रहा सो नावें। 
जहँ देखों तहँ ओही, दूसर नहिं जहँ जायें ॥२ 
> +* 


“मा झोहि ठाज न ओरोहि बिन ठाऊँ । रूप रेख बिन्ुु निरमल नाऊँ । ४ 
देखने वाले ही जायसी के इस कथन को समझ सकते हैं, दूसरे नहीं--- 
ना वह मिला न बेहरा ऐस रहा भरिषूरि। 
दीठियंत कहाँ बीयरे, अंघ मुरुखहि दूरि ॥९ 
वह घट-घट वांसी है--- 
काया मरस गोसाई' (जान) जो घट घट रहे नित ॥॥९ 
भारतीय अ्रद्वैतवाद की शैली में भी वे बतलाते हैं-- 
परमहंस तेहि ऊपर देई। सोडह सो5ह सांसे लेई ॥* 
हि हा 


“हों हों? करब अडढारहु खोई । परगढ गुपुत रहा भरि सोईं ॥ 
बाहर भीतर सोह समाना । कौतुक सपना सो निझु जाना ॥! 
सोइ देखे औ सोई गरुनई | सोई सब मधुरी छुनि सुनई ॥ 
सोई करे कीन्द्र जो चहई। सोई जानि बूस्ि डुप रहई ॥॥ 


हु १ वही पृष्ठ ३५७ 
वह ५ बह्दा 
3 बद्दी पृष्ट ११९ ६ बही 
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सोई घट घट होइ रस लेई । सोइ पूछे, सोइ ऊतर देंई॥ 
सोई साजे अंतरपट, खेले शरपु श्रकेल । 
वह भूला जग सेंती, जग भूला श्रोह्टि खेल ॥* 
१८ ८ 
सो5ह' सो5ह' बसि जो करई । जो बूके सो धीरज धरई ॥।* 
मलिक मुहम्मद जायसी ने कहीं कहीं पर ब्रह्म के विपय में 
अंशांशि भाव भी व्यक्त किया है-- 
जो उतपतति उपराजे घचहा। आपनि अभ्ुता आपु सो कहा ॥ 
रहा जो एक जन गुपुत समुंदा | चरसा सहस श्रढारह बुंदा॥ 
सोई अंस घंटे घट मेला । औ सोह वरन वरन होइ खेलना ।। 
६ ४--इस ब्रह्म के जायसी ने बहुत से धुण बतलाए हँ---बह सारे 
संसार का कर्ता है-- 
सुसिरों आदि एक करतारू। जेंहि जिड दीनह कीन्ह संसार ॥ 
कीन्दरेसि प्रथम जोति परकासू । कोन्हेसि तिहि पिरीत कैलासू।॥। 
मुसलमान संसार में चार ही तत्व मानते हैं और वे चारों तत्व 
उसी ने बनाए हैं-- 
कीन्हेसि अग्नि, पचन, जल, खेहा ।* 
धरती, स्वर्ग, पाताल भी उसी के बनाए हुए हैं: 
कीन्हेसि धरती, सरण, पतारु ।९ 
दिन, रात, सूर्य, चंद्र, तारे, धूप, शीत, छाँद, मेष, श्रिजलो सभी 
उसी ने बनाए हैं : 
कीन्हेसि दिन, दिनश्वर, ससि, राती । कीन्देसि नखत, तराइन पौंती ॥ 


$ बद्दी पृष्ठ ३६९ 
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कौन्हेसि धूप, सीड ओऔ दोहा । कीन्द्रेसि मेघ, बीज तेद्दि साँहा ॥* 
दी, नाले,भरने, जंगल, सातों समुद्र भी उसी के बनाए हुए ई : 
कीन्हेसि नदी, सार श्री करता । कौन्द्रेसि सगर मच्छ बहु घबरना ॥ 


५ >८ 
कीन्देसि वनखेंड थ्रो ज़र मूरी। कीन्दरेलि तरिधर तार खजूरी ॥ 
५ ह ओर 


0२१ 


कीन्देसि सात समुद्र अपारा। कीन्द्रेसि मेरे खिलिंद पहारा ॥४ 


नंगल में रूने वाले जानवर और आकाश में उड़ने वाले पंछी 
भी उसी के बनाए हुए ई 
फीन्हेसि साउन आरन रहरे । कीन्देसि पंखिउद॒हिं जहँ चहई ॥" 
नीला-नोला झ्राक्ाश जिसे मुसलमान कोई तत्व नहीं मानते, भी 
किसी दूसरे ले नहीं बनाया--- 


]. 


[/] 


निमिख न लाग करत श्रोहि, सबे कीन्ह पल एक । 
गगन अ्रंतरिस्स राखा बाज खंभ बिल्षु टेक ॥ 
प्राट और गुप्त रूप में यह ईश्वर सर्वव्यापों है -- 
प्रणट गुप्त सो सरब बिश्रापी ।? 
यह अलख, अरूप एवं बणददीन ई «- 
अलख पथ्रुप अधरन सो कर्ता । 
परंतु उसे पद्दिचानना सरल नहीं--- 
घरमी चीन्ह, न चीन्हें पापी | * 
उसे किसी ने बनाया नहीं न किस! को उसन उद्न्न किया-- 
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बादी शब्दावली में भी करने लगते थे | शत्दवाद, अद्वौतवाद एवं 
एम्ेश्वरबाद का भेद न तो वे व्यक्त हो कर सके ओर संभवतः वह 
उन जैसे ताधारग पद़े लिखे व्यक्ति की समझ के भी परे था। एक 
विशेषता उन की यद्द हे कि वे ईश्वर का कोई भी नाम नहीं लेते | एक 
स्थान पर वे उसे अब्ला अवश्य कहते हैं परंतु वह स्थल अपने आप 
में अवेला है। साधारणतया वे कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं लेते | 
वे उस के रहने के स्थान स्वग को कैलास भी कहते हैं ।१ 
६ ६--जीव के विपय में मलिक मुहम्मद जायती का यही विचार 
था कि वह ईश्वर का अश है--- 
रहा जो एक जल गुपुत समूंदा | बरसा सहस अठारद्द बुंदा ॥ 
सोई शंस घटे घर मेला। श्रो खोइ बरन बरन होइ खेला ॥ * 
>८ >< 
बुंदहि समुद समान यह अचरज कार्सों कहों । 
जो हेरा सो हेरान सुहमद आखपुहि आपु“महँ ४४ 
यह जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। ब्रह्म दही सारी सृष्टि में बहुत से 
रूप घारण किए हुए ६-- 
घट धट महँ होइ नित सब ठाऊँ। लारग पुकारे आपन नाऊँ ॥४ 
८ ५ 
द्रपन बालक हाथ, सुख देखे दूसर गने। 
तख भा छुइ एक साथ, सुहमद एके जानिए ॥" 
जिस प्रकार वह आप पुरुप प्रकृतिमय है उसी प्रकार उस ने श्रादम 
को भी बनाया--- , 
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खा-खेलांर जस है बुह करा । उद्े रूप आदस श्रवतरा ॥* 
पहले उच्च ने मुहम्मद को बनाया-- 
पहले रचा सुहस्मद नाऊँ ॥* 

॥ भर 
कीन्हेसि पुरुष एक निरसरा । नाडें मुहस्मद पूनौ-करा ॥४ 
फिर सारा संसार उसी के लिए बनाया--- 

प्रथम जोति विधि ताकर साज्ी। श्री तेहि प्रीति सिहिटि डपराजी ॥४ 

६ ७--यह संतार बालनव में ईश्वर का खेल ६ै-- 
आदिहु तें जो आदि गुसखाईं | जेइ सब खेल रचा दुनियाईं ॥ 
जस खलेप्ति तस जाई न कहा | चौद॒द भुधन पूरि सब रहा ॥5 

भर +८ 

अपने कौतुक लागि उपजाएन्दर बहु भाँति के । 

चीन्ह लेहु सो जागि, सुहस्मद सोइ न खोद्दएु ॥+ 

परंतु यह संसार नश्वर है-- 
सबे नास्ति चह श्रहथिर ।९ 
> |्ट 
यह संसार मूठ, थिर नाहीं | 

यह संसार पानो के एक बचूले के समान है-- 

पानी सह जस इुल्ला, तस यह जय उतराहद /* 

एकह्ि आवत देखिए, पुक है जात बिलाइ ॥* 
यह सारा संसार जैसा है बैठी ही यह हमारी काया है-- 


६४ सलिक मुहम्मद जायसी 


औैसी श्रहै पिरथिमी सिगरी तैसिहि जानहु काया -नगरी ।* 
कवि इस के विश्वार भी देता ह-- 
गा-गौरहु कब सुनहु गियानी । हों ग्यान संसार बखानी ॥ 
तासिक पुल सरात पथ चला । तेहिकर भहिं हैं दुह् पत्ता ॥ 
चांद सुर दूनों सुर चलहीं। सेव ललार नखत भूलसलहीं ॥ 
जागत दिन, निसि सोचत माशा | हरप भोर, बिसमय ऐोइ सौँका ॥ 
सुस्त बैकुण्ड भुगुति श्री भोगू | दुख है नरक, जो डपजे रोगू ॥ 
घरसा रुदन, गरज पति कोट्ट । बिजुरी ऐसी, छ्विव चल छोहू ॥ 
घरी पहर येहर हर सांसा। बीते छुथो घग्तु बारह मासा ॥ 
जुग ज़ुग बीते पलहि पल ग्रयधि घटति निति जाह्दु। 
गीझु नियर जब शाव॑ जानहें परलय शआाश॥ 
कवि एक झीर स्थान पर कषता ह-- 
घा-घट दागत बरायर जाना। जेंहि सह धरती सरग सम्ताना ॥ 
साथ ऊँच मक्का बन साऊँ। हिया सद्ीना नबी के नारऊँ॥ 
सायन, को गिउ, लाकझुरा चारो । चारिटु सबक ला बियारी ॥ 
शा सारि किगिसि जागट। भागे झारि थार पद्चिचानएह ॥ 
मा चारिंद शुरसिद बहु भात्र चारि कियार्थ फुऊ॥ा 


हि 


शा कार इमाम हे आगे! भाने चारि संग जे लागे ॥ 


 ई 
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चौददों लोक शरीर में हँ--- 

चोदह् मुवन जो तर उपराही | ते सब सालुप के घट साहीं ॥ * 

पश्मावत्ती ऊे संकेतिक कोप को मां वह मनुष्य के शरीर पर हो 
घव्त करने का प्रयज्ष करता है--- 

तन थितडर,मन राजा दीन्दा । हिय सिंघल, घुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 

गुरु सुश्रा जेइ पंथ दिखाया । पिनु गुरु जगत को निरगुन पावा | ॥ 

नागमती यह दुनिया-धंधा | बांचा सोइ न पद्धि चित बंधा ॥ 

राघव दूत सोद सेतानू । साया अल्याउदी. सुलतानू ॥ 

प्रेम कथा एष्टि मांति विचारहु | बूफि लेहु जो बूस्े पारहु ॥* 

परंतु शरीर चार तत्वों से बना श-- 

पहििलेइ रचे चारि अरद्वायक | भपु सब अ्रद्यैधन के नायक ॥ 

भइ आयसु घारिद्वु के नाऊँ। चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊँ ॥ 

तिन्‍्ह चारिहु यें मंदिर सेंचारा । पांचभूत तेहि म्ँ पैलारा ॥* 

९ ८--पवा नहीं कवि पंचभूत से क्या समझता है। वैसे कवि 
माया को भी मानता है | पंचमृत के संचार द्वोते है-- 

आ्रापु आपु मईँ श्ररुकी माया।?ं 

कवि ने नारद को शैतान माना है। जहां भी उस ने नारद का 
संकेत दिया दे वहीं पर उसे वह शैतान मानता है। वह ईश्वर का 
परम प्रिय सेवक है | ईश्वर ने उसे गुप्त व्धान दिखाया ई-- 

नारद कहँ विधि गुपुत देखावा । * 

श्र ईश्वर ने उस से कद्दा भी कि तू मेरा सेवक दे और अन्य 

सेवकों से भिन्न है 


१ बद्दी एछ ३४१ 

* वही 3 वही पृष्ठ ३४६ 
डे बी 
७ बहद्दी पृष्ठ ३४७ 
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तू सेवक है सोर निनारा। दुसई एंवरि होसि रखयारा ॥* 
झीर तब नारद ने धर्मी लोगों को श्रधर्ग के माग की थोर खींच 
कर पापों बनाना मरभ कर दिया -- 
धरिमसिद्दि घरि पापी जेह कीनहा । 
शादम शैक्या के स्वग से निकाले जाने का कारण भी नारद है-- 
आदस होथा कहें सजा लेइ घाला कविलास । 
पुनि ए्वों से काड़ा नारद के बिसवास ॥४ 
सदे साग्द बरासर अपना काम करता रहता है और मनुष्य की 
निधय-वा सुना में लिम किए रहता दै-- 
नाभि्केशल तर सारद लिए पोंच फोटयार । 
सारे फिर मिति दसई कर रणवार ॥ 
% ५८ 


सान शारए् गस पाइर काया | चारा भेलि फदि जग सात्रा ॥ 


पर हा ञ्े 
नाद, पद ही भुग संचघारा। सद् धयकाए रहा संसोरा ॥ 
धरंए सका रगर्म मात ही रानके 2 । राय विधयन्नासना थे लीन 


लक 
गा वारय बोर पर थे दा ई 


हि गह्ठा ॥7 


४०७: ७ ह.. ः न्‍ह द्राकृक ०७ था 
पट दर (46887 7 द// रहा प्र सू आा+ दाह पु 
| पर ; 
ज ऊ ढ ते 
शरद हराम ४8 पतन कोर गानय बाला के बदुत देर रहता 
कई * 4 2] 

बे 
न अलन्‍त 


हरि) पकने दिये बयां सोचा । सा परयोत्र दुवी दाग दोंचा ॥ 


4 ५2 के ल्‍क 5र्पा, ड च्छ 
हहत तरह शारद हडि सात ।ठ पाप पकछि सुचि लागे ॥ 
हा 


जय चर एप दिस पता मे भा दार गान गया इ>न+ 


श्राध्यात्मिक विचार हू 


० 


ना--नारद तथ रोह पुकारा । एक जोलाह सो में हारा के 
इस नारद का कवि ने एक जिन्न भी दिया है जिसमे उसे धूत के 
के रूप में चित्रित किया है। वह तरद-तरह के रूप धारण किया 
करता ई-- 
घूत एक सारत गति शुना। कपट रूप नारद करि चुना ॥ 
जांच न साधु! साथि कहवाने | तेहि लगि चले जो गारी पाये ॥ 
भाव गांडि धस मुख, कर-भोजा । कारिस्त तेल घालि मुख माँजा ॥। 
परतद्ठि दीडि छरत मोहि लेखे | दिनहि सौ अ्रधियर सुख देखे ॥ 
सीने चंग राति दिन रहा। परपंच कीन्ह लोगन सहँ चहई ॥ 
भाइ-धंघु महँ लाई लावे। बाप पूत महेँ कहें कहाने।। 
भेहरी भेस रेनि के ग्रावे। तरफ्ड के प्रख ओनचाये।॥। 
मन मैली के ठगि उगे, ठगी न पायो काहु । 
यरजेड सबद्दि 'सुग्मद', श्रसि जनि तुम पतियाहु ॥* 
जायसी उसे तरह-तरह के श्रपशब्द कहते हैं. 
है नरकी भी पापी, टेढ़ घदन भ्रौ अआँखि। 
चीन्हरत उद्दे 'सुहस्मद', कूड भरी सब साखि हर 
(६---इसी माया से मनुष्य को बचना है। जञायसी आवागमन में 
विश्वास नहीं करते | परंतु माया में विश्वास करते हैं ओर आखिरी 
दिन होने बाले जलसे में अपने को छीटा नहीं करना चाहते | वे इस 
भवसागर के पार होना चाहते हैं। वे कहते है---- 
कहाँ ते उपने श्राइ सुधि घुधि हिरदय उपजिण । 
पुनि कह जा हि समाह सुहमद सो खंड खोजिए ॥४ 
योगियों की शब्दावली में वे अपना लक्ष्य बतलाते हैं--- 
सातवें ध्ोस कपार महँ , कट्ठा सो दसवें छुचार 
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जो वह पेँचरि उघारे सो बढ़ सिद्ध अपार ॥"* 
दाशनिक की-सी शब्दावली में वे कहते हैं-- 

एकहि तें दुइ होइ, दुइ सो राज न चलि सके । 

बीचु ते भ्रापुष्दि खोह, सुहमद एके होइ रहु ॥४ 
एक से दो हो गए ओर अब दो से एक हो जाना चाहिए | 


दुहँ रूप है एक श्रकेला | और अ्नचन प्रकार सो खेला ॥ 

ओर भा चहे दुवी मिलि एका । को सिख देह काहि, को टेका ॥ 

कैसे आपु बीच सो मेटे | कैसे आप दिराइ सो भेटे ॥3 

दोनों रूपों में वास्तव में एक ही है| वे दोनों अब फिर एक द्ोना 
चाहते हैं| यहो हमारे जीवन का लक्ष्य है | 

६१०--मायती का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए, जायमी ने एक रास्ता दिया है जिसके तीन अन्न ऐ--- 

१. प्रेम पंथ 

२, दंठयोंग 

३. इस्माम 
प्रेम पंथ के दा पहलू है :-- 
 अ्राध्यात्मिक प्र मे 
2, लीकिक प्र मं 

४११--आपष्यात्मिक प्रेम के विपय में कि ने विशेष नहीं कहा | 
खराब में प्रेम के जो गुग गाण गए ई वदी श्राध्यात्तिक ग्ं म॒ की 
व्याख्या ४ | प्मावती में जौ प्रेम की व्याख्या की गई हे उत्तम जहाँ 
पर शरार पत्षन की झवमासना कर सक्ष्ता की और कवि की लेखनी 
घणा देनी दे यहाँ ऐसा मास होने लगता दे कि मानों कति श्राध्यात्मिक 


रे - 


$ वी पृष्ठ ६५०७ 


्य श्र री 
$ लूच्श हा 7 
बे हर ५० 3 ददा धृः ४ ] टू 


च्द 


हद हा हो के आन 
ध्य गम ; विदा ६ 


आं 
रप ड। 52062: श्प् झे शक || एः । दा दवी ४, हर पम्प मं मिश्ानों |; 
दियाई # _... 

है, रदायया ख्डपो का ए१ 

है, शान शुमार प-ईऋ २६ 

देन मरदीजि बहने बंद विदाम निम्म दिश्विस सड् डेसे या 


४ ईसा पिला में मी से सय ४ हम शरितिंत बाप दिया है को 
प्मारह शो लय ध्दा न 
3 5 ई 


४ पर 7: रा 4 
इन दोनो तक कई + साधन रहता मे हित “घ सदता है -- 
ये कोष दिया रै-- 

तन बिठडर, सनशात्ापौर्द्धा । दियसिदल, छा पदमिनिषीरदा॥ 

घुझ सुधा यो बंध दिखाया | दिना गुझ का विरग॒ुग पाया ॥। 

तागसनी एंि दिया धंधा । पाँघा सोद ने एद्वि थित यंघा की 

राघय दूत सो सेतानू । माया 'धणाउईी. सुश्तानू ॥ 

प्रेम्म फ्धा पृष्टि भाँति द्िचारए । मूह सेठ यो ४] पार. ॥) 
इस छोप को देने के साथ-साथ करमि ने हमें यद्े भी बतझाया है 

कि पद्मावती के ध्र्थ को बेब पंडित भी नहीं समझ पाएं-- 

में एष्टि अर्थ पंटितन्द घूमा। यद्मा कि एमए किछु भौर न सूका ॥ 

प््परायद में भी कवि ने कहा ऐ--- 


फटा मुहस्तद प्रश-फ्द्ानी | सुनि सो ज्ञानी भणए्‌ घियानी ॥ 
और साय ही साथ उपदेश भी दिया (-- 


१४० ययथ्॑यांति शासतरी-प्मावति भाग ६ (१९३४) प्रिफेस एए ३ 


फेतमचग्प् शुक्त-ना०् (मूमिफा) उदबठी पृष्ठ ३४१ 
एछ ७५ थ्द्पी 


७० ग्ं० पृष्ठ ३७६ 
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कहे प्रेस के बरनि कहानी । जो यूके सो सिछ गियानी ।* 
कवि की ये उक्तियाँ पद्मावती की श्रन्योक्ति की ओर संकेत कर 
क्र रह है | 
इस कोप के संकेतों का विश्लेपण इस प्रकार किया जा सकता है-- 
पद्मावती « बुद्धि 


रक्सेनसलन्मन 
सहल च्हृदय 
चित्तोड़> तन 


नागमती < दुनिया धंधा 
गलाउद्दीन ८ माया 
राघवचेतन 5 शेतान 
हीरामन * गुर 

एस संकेत कीप के शब्दों को थोड़ा-सा परिवर्तित करते हुए इस 

प्रकार रखा जा सकता ए-- 
गावती 5 चुद्धि 

स्लेगन मन 
शिदलत #ऋ मन 
खित्ती स्तन 
नागमनी € माया 
झलाउद्वीन > माया 
रापवनेतन -- भाया 
द्रीरामन £ रस 

हुस धडार काश थे दो गली हे 
(१) रखामने 


(२) खिल 


है] बह पु 5६ ट 


खाता जिदयार ६७ 





दाता 
(रापबसतन दथा ऋगाउटीम) मे उस में मिच्छेद कराते £। ददि 
इरदि छा यद विश्वास है कि मद माया उसे दोनों का बिख्ूटद सर्दी 
करपा सही तो उसे चाहिए था वि यह झया को दो-चार एप्ड झांगे 
पेटाकूर एक दृश्य देता मर्धा पर स्मासेन एयं पश्मावती मिलते 
हुए दिखाई पहते | देसरो बात यह है कि सन ओर घुद्धि के समस्पय 


हा जान पर माया के एग प्रतीक रा मन कहता इ-- 
नागमती तू पद्धिल धिद्याह्टी । कथ्नि धिए्लोौष्ट द॒ईं जमु दाएी 
उस का यह कथन कदाँ तक उपयुक्त है | यदि पद्मावती बुद्धि के 
पी है शरीर नागमती माया की तो कमलमन शरीर नागसेन में बण 
रंग के घंतर के अतिरिक्त और कोई श्ंतर न्यों नहीं £ $ नागमर्ती और 


भावत के वियाद टोने पर रणसन दोनो से समान व्यवहार क्यों करता 
है दोने एक साथ हो निता पर बेटकर क्यों भस्म हाता हे ? नाग- 
विधा तथा अड्िचा हू आ० मं० इछ २१५७ 


छ 
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मती के जलने से स्व रतनार* न होकर काला- क्यों नहीं हो जाता £ 
इसी प्रकार के दजनों प्रश्न हमारे मन में उठ पड़ते हैं जिन का कोई 
भी समाधान नहीं मिलता । और हम को दो बातों में से एक माननी 
'पड़ती है।.... | 
१--यह कोप एकदम गलत है। या तो इसे किसी ने बाद में 
जोड़ दिया है* या कवि ने श्रपनी लोकिकता को छिपाने के लिए यह 
एक जामा अपने काव्य को पहिनाया है जिस से साधारण व्यक्ति उस 
काव्य' की आध्यात्मिकता में विश्वास रखे | 
र--यह कोप अपना कोई दूसरा अ्रर्थ रखता है जो जायसी के 
किसी दूसरे धार्मिक विश्वास की ओर संकेत करता है । 
प्रस्तुत लेखक दूसरे मत को स्वीकार करता है | इस की विवेचना 
पीछे के एष्ठों में हो चुकी है ।३ यहां पर इतना कहना पर्यात है क्रि 
कवि. ने सारे कथानक को शरीर के अंदर ही धठित किया है जिस में 
कवि असफल है | असफल होने के दो कारण हैं। पहला तो यह 
कि कवि ने यह व्याख्या काव्य लिखने के बाद में की है। काव्य 
रचना प्रारम्भ करते समय उस के मस्तिष्क में कोई ऐसी वस्तु प्रतीत 
नहीं होती । इस कारण यह काव्य पर लागू नहीं होता | दूसरा कारण 
यह हे कि कवि की बुद्धि ही शायद इतनी भ्रधिक नहीं है कि वह इस को 
ठीक तरह से घटित कर सके | 
इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है.कि यह कोप लगभग निरथ्क 
है ओर इस का कोई विशेष महत्व नहीं |: 
एक दूसरा अर्थ भी इस कोप से लिया गया है | विद्वानों ने पता 


3 बही पृष्ठ ३३९ 
२ लेखक ने एक हस्तलिखित पोयी ऐसी. गोरखनाथ एण्ट भैडिवल मिस्टिसिएम 
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(ख) पद्मावती के जन्म का वन 
(ग) रत्नमेन को मूच्छितावस्था का वर्णन* 
ये | वर्णन प्रमुख हैं । 
३, कथोपक्रथन---(क) प्रेम खंड के संवाद हु 
(ख) सात समुद्र खंड में राजा तथा सुवा संवाद 
(ग) पद्मावती रक्सेन भेंट खंड में पद्मावती 
तथा सखियों की अंत में बातचीत* 

इन सारी घटनाओं, वर्णनों तथा कथोंपकथनों पर दृष्टि डालने 
से पहली बात हमें यह पता चलती है कि ये सारे उल्लेख पद्मावती के 
पूर्वाद्ध के हैं | इन का कोई भी सवंध उत्तराद्ध से नहीं है । पूवाद्ध में 
भी इन का संबंध ग्यारहवें खए्ड से विशेष है | सात समुद्र खंड तथा 
पद्मावती रक्सेन सेंट खण्ड के बहुत छोटे-छोटे अंश इस प्रकार के हैं | 

रत्सेन पद्मावती भेंट खंड में जो पद्मावती का कथन है उस का 
लौकिक श्र ऐसा है जो उस की अलोकिता को अनावश्यक करार 
दे देता है । सात समुद्र खंड में यह संदेह उठता हैं कि कहीं इसमें 
सूफियों के सात जंगल तो नहीं व्यंजित हो रहे | दोनों ओर सात की 
संख्या संदेह को ओर भी दृढ़ करती है | परंतु सात समुद्र तो परंपरागत 
वस्तु हैं| पद्मावती सात समुद्र पार की थी यह तो लोक-कथाश्रों में 
प्रचलित है । ओर लोकिक प्रेम कथाओं में इस प्रकार के वर्णन करना 
तो सभी जगह समान है | जायसी ने सी वहां पर कष्ठों का ही वर्णन 
किया है। इस कारण वह आवश्यक रूप से आध्यात्मिकता नहीं 
ला देता। ; 

इस प्रकार पद्मावती के पहले ग्यारहवें खंड तक ही यह प्रतीत 
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होता है कि मानो यह कथा अ्रपनी थ्राध्यात्मिक समासोक्ति रखती है । 
संक्षेप में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि ग्यारदवें खंड तक तो 
कहीं कहीं प्रेम की अनूभूति दिव्य-सी है परंतु उस के पश्चात वह 
लौकिकता की ओर कुक चली है| ओ्ौर पूवार्द्ध के पश्चात वह एक- 
मात्र लौकिक रद्द गई है। यदि... रद्रस्मवाद. -जैसी-किसी- वस्ठ-का कुछ | 
औ आभास दै तो बह पूर्वार्द के पहले ग्यारह खंडों- में शेष में नहीं | : 
६ १४--रेसा प्रतीत द्वोता है मानों कवि ने इस कथा का मारंभ 
तो एक रहस्यवादी अन्योक्ति या समासोक्ति की भावना से किया था 
परंतु कवि उस का निर्वाह नहीं कर सका। धीरे धारे वह अन्योक्ति 
की भावना उस की मुट्ठी से छूठ्ने लगी श्र उत्तराद्य में बिलकुल 
(निकल गई है। ; 
६ १५--यहां पर प्रश्न उठता है कि तो क्या हम पद्मावती को 
रहस्यवादी काव्य कहेंगे १ 
इस का संक्षित उत्तर यह दे कि पद्मावती में प्ंम खंड रहस्यवाद, 
का सर्व श्रेष्ठ अंश, है । नुख-शिख वर्णन तथा अन्य.वर्णन, रहस्थवादी | 
अवृत्तियोमय हैं और शेप अंश में. रहस्यवाद ढेँढ़ना व्यथ हैं। वें एक 
मात्र लौकिक अंश हैं। परंतु प्रेम खण्ड में रहस्यवाद का जो अंश 
आया है वह अपने में महान है। अनुमूति की तीब्रता में कवि 
कहता है... | 
जब सा चेत उठा चैरागा | बाउर जनौ सोइ उढि जागा ॥ 
और रहस्यवादी साधक की भांति रो उठता दै। जाग़ना उसके 
लिए. दुःखकारी वस्तु है-- 
आवत जग बालक जस रोआ ॥:उठा रोइ हा ज्ञान सो खोझा? ॥* 
यहां पर वालक शब्द रहस्यवादी अनुभूति की तीव्रता का परिचा- 
यक है | आगे की भावनाएं भी ऐसी ही है-- 


तो 
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होंतो भ्रह्ठा असरपुर जद्दों। इध्दों मरनपुर आप कहाँ।। 
केह उपकार मरन कर कीन्हा | सकति हँकारि जीड हरि लीन्ह्मा ॥ 
सोवत रहा जहाँ सुख साखा | कस न तहाँ सोबत विधि राखा ॥* 
£2_ ५ 
अहुठ हाथ तन सरवर हिया केबल तेहदि माँह । 
नेनहिं जानहु चीयरे कर पहुँचत श्रोगाह ॥४ 
तोता समझाता है कि प्रेम पंथ पर चलना सब के वश की बात 
लहीं है | योगी, यती ओर सनन्‍्यासी ही उस पर चल पाते ह-.. 
झोद्दि पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी जती श्र सम्यासी ॥४ 
बुह्र आगे कद्दता है | कि तू तो राजा है विल्लात-वासनाओं में अभी तू 
लिप्त दे, तू उस पथ पर केसे चलेगा--- 
तू राजा का पहिरसि कंथा। तोरे घरहि मोम दस पंथा ॥ 
काम, कोध, तिसना, मद, साया । पोंचो चोर न दॉडहि काया ॥ 
नती सेध तिन्ह के दिठियारा । घर मूसहिं निसि, की उजियारा ॥। 
अबहू जाग अजाता, होत आव निसि भोर | 
तब किछु हाथ न लागहिं मूस जाहिं जब चोर ॥४ 
उस के पश्चात राजा का चित्र देखिए । एक रहस्थवादी साधक 
की भांति ही रक़सेन की भी दशा हो जाती है--- 
सुनि सो बात राजा मन जागा। पत्नक से सार पेस चित लागा ॥॥ 
नेनन्‍्ह ढरहिं मोति श्री मूँगा।जस गुर खाइ रहा होइ गूँगा ॥ 
्विय के जोति दीप वह सूझा। यह जो दीप अ्रघियारा बूका ॥ 
उलटि दीढ साथा सो झूठी । पलटि न फिरी जानि के मूठी ॥ 
जो पे नाहीं श्रदथिर दुसा। जग उज्जार का कीजिय बसा ॥ 
गुरू बिरह चिनगी जो मेला | जो सुल्गाइ लेइ सो चेल्ला ॥। 
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हर 
ध्टराइ: वर 47 57 29५. 
२3 2 4 2, ै जाट लक का 
हाथ रे फनिय नआधिर्शों वा + भार गोद पी बारत शरा पॉँ 
से | जज रे , 
कद इसके नंद एस छा हम खन्च प का गहने शजपर स्झा । ४उः 
कि कक कप ४ केक कु 2 पी ऋच्>र-. कर ऋ 3 व हिल 5 ्ड “4 +कु के के 
4 -|॥६५ - नि हे | हर हुए भाई 2 शरद दुआ शुभ 
& मर 4 कर इक के २७, ०प का 
आम करा मे कोर एय बपरायों साहझगा 3 सि०ए इसे हाशमी है हई 
्क्षाः अंक कक ऑक पप की धर ० 052 0 हएत: फेक +4 हट के +र ० किक कुकर 
बा 3, के हिुधु हे 5 हुई एयर परत - 
हे ३ ५ 5 के ३ 
ग्हशशज गये हम शुनाम। शाटर्म धदिंस सोगाः धागू ता 
4 
केयर ६१० है; धुर्द 8 गो इक रा ््डश्ट साभड होह ॥१ 
दड पं कि पुरद ४7 भव $ थाई दा 7 १75 8॥7] ६ 


रची सारि देगी एश शाह्य | हो दस जग कायदि है दियया ॥ 


विध एनि शाही दज्ड मगदादी । वि धिदुरी कामों ४स भारी ॥ 


से ए|कि मय रस के मि यहाएँी । चोका शाह खभररख होड़क्‍ीया 

धनि की सान पाते थौ पाँघा । पूरण इस मे रहें उन्नि धोंचा कि 

दषट दम शार प्ेडर्खा योनी नहीं सूला है । देद रफप्ट 
गएसा ४० 

घरुर शारि मिस ध्रधिक बघिटेशी । 7 असे याद फिमिएुटी 

शपला माप मेरि झगुद्ारी । कुरणारप्टि रहिं पी मे सुनारी ॥7 

| हु 

थोर ग्रमा का ब्यंज्मास्म मे सेशन यरता २०. 

गेंद भोज के शान खई। मेंद घांहि धमि फ्रोमल भई वा 

दरिंद, राग, पेल स्ख चारा । पिय के सेल भनि जीपग राखा ॥ 

नए दर्पम कली गुर ग्योणी । पैन सृहायन फोदिल बोली है 

दाहिस दाहय, देल-- वात, अथर छोर स्येश के व्य॑ग्रफ हैं । इसी 
प्रकार बंत दीया, पी मा मरा लोलगा श्रीर कोकिव फा सौलना 
भी अपना एसरा झर्थ रतन पर 
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के लिखती जाती है-- 

भएुठ जूस जस रावन मा । सेज बिधांसि विरह संग्राम्ा ॥ 

सीन्‍्ह लक. कंचनराढ़ हुटा | कौन्‍्ह हिंगार भ्रह्म सब लूटा ॥ 

थ्री ज्ोबन भैसंत  बिधांता | बिवला बिरह जीव जो नासा ॥ 

हुटे अंग अंग खनब्र भेसा। छूटी मांग #ग भण केला ॥ 

कचुकि चूर, चूर भइ तानी। हुटे हार सोति छुहरानी ॥ 

बारी, टॉंड सलोनी टूटी | बाहँ केंगन कलाई फूटी ॥ 

चंदन, अंग छूट अस भटी । येखरि हृटि तिलक गा मेटी ॥ 

यहाँ पर कबि की सारी आध्यात्मिकता अपने रुच्चे स्वरूप को 
खोल रही है | अब प्रश्न यह उठता है कि हम सम्पूर्ण काव्य पद्मावती 
को क्‍या कह्दें १ 

सागर की एक दो लहरें पूरे सागर का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं | 
जायसी की पद्मावती को हम एक लौकिक प्रेम-कथा सरलता से मान 
सकते है | 

ह १६--परंतु यह कहकर कि जायसी ने लौकिक प्रेम का चित्रण 
किया ई, पद्मावती का महत्व कम नहीं किया आ सकता | जायसी ने 
प्रेम पंध की जी रूप-रेखा हमारे सामने दी है, प्रेम के जो शुण गाए हूँ 
वे जायसी के लिए हमारे हृदय भे एक बड़ा स्थान वना देते हैं। 
जावसी का प्रेम एकमात्र वासना नहीं है, भावुकता तथा भावनात्मकता 
भी ६ । यों तो बादल ने अपनी पत्नी से कहा था -- 

तिरिया भूमि खद॒रा की चेरी * 

परंतु जायसी हुस उक्ति में विश्वास नहीं रखते | वे नारी को 
प्यार करने की वहा सानते ६€ं। श्रलाउदीन ने तलवार निकाल 
कर पद्मावती पर अधिकार करना चाहा था और उस के हाथ में 
राल आ--- 
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श्न्द - मलिक मुहम्मद जायसी 


पेम्त अविस्ट गगन ते ऊँचा |) 
प्रेम से ही तो शैतान भी हारता है। जायसी ने अपने इस विश्वास 
को कितनी दृढ़ता के साथ अभिव्यक्त किया दै-- 
ना-- नारद तब रोह घुकारा । एक जोलाहे सा में हारा॥ 
प्रेस तंतु नित ताना तनई। जप तप साथि सेकरा भरई ॥ * 
एक दूसरे छुहार और घन-दर्पण के रूपक में कवि कहता है-- 
कया ताह के खरतर करई । शेस के संड्सी पोढ़ि के घरई ॥४ 
इस प्रकार जायसी का दृढ़ विश्वास प्रेम में था। इस प्रेम को 
उन्हों ने एक पंथ का रूप देने का भी प्रयत्त किया है। पद्मावती में 
उस की रूप-रेखा हमें मिलती है। प्रम पंथ पर चलने वाले के लिए 
आवश्यक दे कि वह उस पंथ पर सिर के बल चलने को तैयार रहे-- 
प्रेम पद्दार कठिन विधि गढ़ा । सो पे चढ़ जो सिर सो चढ़ा ॥ 
प्रेम की चिनगारी पहले गुरु चेले के हृदय म॑ डालता है-- 
गुरू बिरह चिनगी स्रो सेला ४ 
परंतु सब के लिए यह चिनगारी व्यथ है |] जो इस चिनगारी की 
आग को अपने अंदर सुलगा ले वही वास्तव में इस पथ का 
पथिक दे-- 
जो सुलगाइ लेह सो चेला ।६ 
आर किर एक बार यदि यह प्रेम की पीर उपज जाए तो फिर उसे 
डपदेश देना व्रिलकुल व्यथ ह-- 
डपनी प्रेम पीर जेहि आई । परबोधत होइ अधिक सो आई ॥ 
एक बार इल पथ पर जाकर मनुष्य संसार की वासनाओं तथा माया 
! 
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घा--घर जगत बराबर जाना ।* 
हर भ८ 
चोद॒द भुवत जो तर उपराष्ट्री | ते सब साथुस के घट साप्दी * 
पद्मावती में तो कबि भेष पर ही ज़ोर देता है | योग की श्रांतरिक 
फक्रियात्नों का शान उसे नहीं प्रतीत होता--कवि इसमें यही बतलाना 
चाहता है कि राजा ने किंगरी ले ली ओर शरीर पर भस्म लगा ली | 
मेखला, छिंघी, चक्र, घैंधारी, जोगवाट, रुद्राच, अधारी, कंथा, दण्ड, 
मुद्रा, जपमाला, उदपान, बध-छाला, पाँवरी, छाता श्रीर खप्पर घारण 
कर लिए और चल पड़ा | उस के दृदय पक्ष का समुचित वर्णन उस 
ने नहीं दिया-- हे 
तजा राज राजा भा जोगी। आओ किंगरी कर गहे वियोगी ॥ 
तन विसेसर मन बाउर खटा। थरुका पेस परी &तिर जदा॥ 

' भेखल सिंघी चक्र घँधारी। जोगवाट रुद॒राह.. अ्धारी ॥ 
कंधा पहिरि दुण्ड कर गहा। सिद्ध होह कह गारख कहा ॥ 
मुद्रा खबन कंद जयमाला । कर उद॒पान काँध बधछाला ॥! 
पांवरि पांव, दीन्ह सिर छाता | खप्पर लीन्ह भेस करि राता ॥ 

चला भुगुति मांगे कहँ साधि कया तप जोग । 
सिद्ध ह्ोह पद॒मावति जेहि कर हिए चविंयोग ॥3 
परन्तु श्रखरावट में कवि कुछ अधिक निश्चित-सा हो चला है । 
सातों खण्डों का वह वर्णुन कर रद्दा है-- 
ठा--हुक माकटु सातो खणढा । खण्डे खण्ड लखहु बरस्ददण्डा ॥ 
पह्िल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न अटकु धौरी मह दारऊं ॥ 
दूसर खंड छुहस्पति तहवां। कालदुबार भोग घर तहवां॥ 
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, फाइट पिंड थी सं साँस व्रत भोजन वरहु गरासू। 
दूध, सास, विद एश न आहार साड़ी सानि हरड फरहाझ॥ 
पुष्टि विधि शाह घटाया दया। बाल, कीघ, गिमगा, मद, साथा ॥ 
सेथ. बैटहु.. धप्लापन शारों। गदठि सुखममा विंगला टाई ॥े 


भ्रम सेतु सार साथ मद प्र 


पर 


प्यान घित दांधि। 
न्टिक पे हक भय 5 कर घर ८. 
परधि भय धहर ग्रह लोगो रहीं सर साधिआ॥ 

गा ८६ स्थान पर हाहार बा राधा ल प्र पय्ती इठयोंग हप्वधी 
थाली यो हम समसाता -- 
सोह एिंदप ४ी सीपी थे 


॥ लिसि गादार घने एसपसे गई ॥ 
फसितसि सशोदि हटरसोी में भा 


परम मंयु परधाएं लागे॥ 
पंप गुग शसोहा गति साथे।दर सांस भांदी सुतसाएीआ 
कया घाई हे. गशतर बारई। प्रेम के जाती पोड़ के गहई ॥ 
इनि दवंध हिंव दुरपन खाते दोलनों बाप खिए तन सं ॥ 
विक्ष मिख टिस्टि झोगि सा दावे। सास खाद के ऊपर प्लागे ॥ 
« सी निसाल मय ईरग जोग शोट सेद्धि ऊप। 
हाई डिडियार सो देखे शाधव कि अऑवचट्टा हर 
कवि श्रनदद और शस्य लोग की भा च्चों करता ए-- 
अनदद में भा श्राइम दूया ४ 
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पुनि उससान पूँढित बड़ सुनी । लिखा पुरान जो आयत सुनी ॥ 
चौथे अलीसिंह बरियारू। सौंह न कोऊ रहा जुकारू ॥) 
कूरान पर सी कवि की दृढ़ अवस्था है। कवि उसे कूरान न कह 
कर घुरान कहता है और वतलाता है कि वह दोनों जगतों में प्रमाण 
अंथ हे-- 
लिखि पुरात विधि पठवा साँचा । भा परवांन दुहूँ जग बांचा ॥* 
करान की बड़ी महिसा है। उसे सुनते ही माया के प्रभाव से 
मनुष्य मु हो जाता है और उसे सच्चा रास्ता दिखलाई पड़ने 
लगता हे-- 
सुनत ताहि नारद उठि भागे । छुटे पाप पुन्य सुनि लागे ॥3 
हि 4 
जो पुरान विधि पठ्वा सोई पढ़त गरंथ । 
और जो भूले आवत सो खुनि लागे पंथ ऐर 
कूरान से ही परमेश्वर को पद्चिचानना चाहिए-- 
एहि विधि चौन्हहु करहु गियानू। जस पुरान महँ लिखा बखानू।।* 
कवि कां विश्वास आखिरी दिन पर भी है। सारा आख़िरी कलाम 
इस वात का प्रमाण है। 
नमाज़ तो इंस्लाम का खंभा है। कवि इसी कारण विश्वात्त के 
स्वर में कहता है--- 
ना-नमाज्ञ है दीन क थूनी ॥* 
इस की महत्ता भी विशेष है। नमाज़ इस्लाम के बड़े वाह्याचारों 
सें है। इसी कारण जायसी कहते हैं--- 
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पढ़े नम्ताज़ सोइ बड़यूनी !" 
श्र ८ 

साईं केरा बार जो धिर देखे ओऔ्री सुने । 

नह नह करे जोहार सुहम्मद निति उठि पांच बेर ॥* 
मूर्ति पूजा का खंडन लेखक जम कर करता हैं--- 
पाहन चढ़ि जो चहेँ सा पारा । सो ऐसे घड़े मरघारा ॥ 
ओर 
पाहन सेवा कहां पस्तीजा | जनम न ओद होइ जो भीजा ॥ 
इसलिए 
बाउर सोइ जो पाहल पूजा | सकत को भार लेद्द सिर दूजा ॥ 
संगीत का विरोध उस ने बड़े ही सम्टाल कर किया है। कवि वर्दाँ 

पर अनहृद नाद की ओर हम उनन्‍्मुख करता दै--- 


धर 


नाद हिये मंद उपने काया । जहँँ मद तहों पढ़ नहिं छाया ॥* 


८ > 
जोगी होइ नाद जो चुना । जेष्टि सुन काम जरे चगुना ॥९ 
> > 


जस मद पिए घूस कोइ नाद चुने पे घूस । 
तेहित बरजे नीक हैं चढ़े रहसि के दूम ॥ 
द्विन्दुओं के ज्योतिष शार््र में विश्वास कों भी कवि सदी नहीं 
मानता | रकसेन जो कि पंडित की बात न मान कर ऐसे दिन सिंदल 
जाता ईद झिस दिन ज्यीतिप के अनुसार उसे नहीं जाना चाहिए, तो 


वह टीक पहुँचता है और उफ़ल होता है परन्तु जब वह सिंहल से 
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ज्योतिष के अनुसार शुभ दिन लोटता है तो उसे बड़े से बड़े कष्ट सहने 
पड़ते है । 

इस्लामी पौराणिक व्यक्तियों में भी कवि का विश्वास है। श्राखिरी 
कलाम में कई व्यक्तियों के नाम कवि ने लिए हैं। मेकाइल प्रलय 
के समय पानी बरसाता- है। जिम्राइल सब को मारता है | इस के 
पश्चात मैकाइल फिर चाल्लीस दिनों तक कड़ी लगाए रहता है। इस- 
राफील तुरही बजाता है ] अज़राइल सब जीवों को लाता है। ये सारे 
व्यक्ति कवि फे लिए साकार से हैँ | आदम होथ्ा में भी कवि झपना 
विश्वास रखता है | 

इस प्रकार कवि इस्ज्ाम की इन आठ बातों पर दृढ़ आस्पाः 
रखता है| 

६ १६- संक्षेप में कवि के साधन पथ की यही रुप रेखा है। प्रश्न 
यह है कि कवि का यह साधन पथ एक दे अथवा तीन हैं । ऊपर के 
विवेचन से तो ऐसा प्रतीत होता है मानों ये साधन पथ तीन हों । 
परन्तु वास्तव में कवि ने एक ही साधन पथ की ओर संकेत किया है । 
वह साधन पथ है--पूफी घर्म | दम श्रागे के पृष्ठों में बतलाएंगे कि 
मध्य युग में सूफी घर्म की क्‍या दशा थी और जायसी पर उस का 
कितना प्रभाव था। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि जायसी 
इस्लाम को मानते हुए हृठयोग को प्रश्य देते थे श्रौर हृठयोग में 
ध्यान! के स्थान में “इश्क? को स्वीकार करते ये जो कि ध्यान का एक: 
विशेष रूप है। और उनका यह 'इश्कः पाथिव अ्रम ही था । 
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( १--मलिक मुहसमद जायसी ने अपने आध्यात्मिक विचारों के 
अतिरिक्त कुछ और विचार भी दिए हैं। ये विचार प्रायः उपदेश के 
रूप में | ये दो प्रकार के है- 

१. निपेधात्मक 

२, विधेयात्मक 

कवि ने कुछ बातों का तो निपेघ किया है ओर कुछ वातों को 
'करने के लिए कहा है। 

६ २--निपेधात्मक वातों में गव॑ न करों, लोभ न करो, क्रोध न 
करो, मांस मत खाओ, बिना पूछे मत वोलो ओर यदि शत्रु अमृत से 
ही मर जाता हो तो विप मत दो--प्रमुख हैं । 

गय के विपय में वह कहता है कि गव में किसी को अपने को 
'नहीं भूलना चाहिए--- 

ऐसे गरब न भूले कोई" 

बह लोक कथाओं से उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि भी 
करता दे कि रावण का पतन गय॑ के कारण ही हुआ था -- 

रावन शररब बिरोधा रासू । ओही गरव भय संझ्रामू ॥ 

रावश बड़ा वेसव शाली था | उस के दस सिर और बीस भुजाएँ 
थीं | उस के वराबर बलशाली दूसरा मिलना कठिन हे--- 

तस रावन अस को बवरिव डा । जेहि दस सीस बीस भुज दुंढा ॥ 3 

सूर्य तो उस की रसोई के चूल्हे जलाता था और समुद्र घोती घोता 
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ु 


आ | वायु उस के घर में फाड़, देती था | यम को उस ने बंदी बना 
लिया था-- 

सूरज जेद्दि के तपे रसोई | नितिहि बसंदर घोती धोई॥ 

सूक सुसंता ससि सलियारा । पौन करे मित्र बार बोहारा ॥ 

जम्नहिं लाइ के पाटी बाँधा | रहा न दूसर सपने काँचा ॥ 

जो आस चच्च थरे नहिं टारा ।) 

लेकिन वह भी नहीं बच सका। दो तपस्वियों ने ही उसे 
मार डाला-- | 

सोड मुश्रा दुइ तपसी सारा े 

इस कारण किसी को छोटा जानकर गब नहीं करना च्वाहिए. । 
सारी जीत हार ईश्वर के ही हाथों में है। अगर उस ने छोटे की 
सहायता की तो वह ज्ञीत जायगा-- 

ओछ जानि कै काहुद्दि जिनि कोई गरब करे । 
ओछे पर जो देड है जीति-पन्र तेहि देइ कर. 
लेकिन इस गय॑ के मूल में दूसरी वस्त॒ द्रव्य दि-- 
दरव त॑ गरबं 

इस कारण लोभ ही पाप का मूल है | जी लोगी होता है उस की 
सदृबृत्तियाँ मारी जाती हैं--- 

लोभ पाप्‌ के नदी झंकोरा ! सत्त न रहे हाथ जो बोरा ॥" 

डस ने अपने इस विश्वास को और भी स्थलों पर व्वक्त किया है-- 

लोभ विप मरी 7: 
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(२) उ्दश 
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खझाधारों पर उपदेश दिए हैं। ये संख्या में 


कट 


टृ 
3३) संहार में श्रपना कोई नहीं है 
४५-- संसार की नश्वस्ता फी वात तो के 
चार पप्राता ३० 


धि प्रस्‍ने काव्य में बार- 


से माहित * 


$८ ५ 
पानी भर जस एुएसा एस यद जग उसराहु।र 
टिक ३ है 
५ धय।॥। का ++ 
टद्दि पिएं एफ है जात ग्रिज्लाह । 


एमसार भानद जीवन भी बाहक्‍त ही छोटा है। यह आपे पल के 
सपने के समान है | एस थी शाशा ही क्या ई-- 
गृद्टि जीपस की झास फा उस सपना पल झाघु 
मलिक सुदम्तद सायसी दम उपमा-ापक की शैली में सममझाते हैं 
कि जिस प्रकार रहेंद में एक टोलयी भरती है और शीघ्र दी रीत 
जाती हे उसी प्रकार जीवन के क्षण भरते-रीतते रदते ६ । कोई क्षण 
चकता नहीं ६--- 
मुशइमद जीवन जल भसरन रहष्टद घरी के दीति। 
घरी जो आई ज्यों मरी ढरी जनम गा बीति ॥“ 
सिंहल गढ़ का घढ़ियाल भी हमें यही समझता दे कि मनुष्य 


+ बी पृष्ठ ३ 3 बह्दी 
+ बह्दी पृष्ठ ३७० ४ बद्दी पृष्ठ ७० 
५ बष्दी पृष्ठ १९ 


१२६ मलिक मुहम्मद जायसी 


कच्चे घड़े के समान है। वह नाशवान है ओर इस संसार में स्थिर 
नहीं रह सकता--- 

तुम तेहि चाक चढ़े हो कांचे | आएहु रहे न थिर होइ बांचे ॥* 

आर 


घरी जो भरी घटी तुम श्राऊ ।* 
नश्वर संसार मे नश्वर जीवन पाकर भी मनुष्य एकदम 
अफेला १। रतसेन न हता है कि में यहाँ पर चंदन आदि <ंगार में 
शपने को केसे सो दू १ यहाँ तो मेरे शरीर का अंग-प्रत्यंग ही नहीं 
वरनू रोम-राम मेरा शत्र है-- 
का भूली एहि चंदन चोवा । बैरी जहां अंग कर रोचां ॥ ३ * 
अपना शरीर छी श्रपना साथ नहीं देता-- 
हाथ पाँच सरवन थ्रा श्ांखी। ए सब उहां भरहिं मिलि साखी ॥” 
सूत्र खून तन बोलहिं दोखू | कहु केसे होइहि गति भोखू ॥ 
२ संसार ] संसार तो सपने के समान है। जैसे सपने के दूट 
झाने पर सा प्रतोन होता ६ कि यथाथ में ये चीज़ें हम ने कभी नहीं 
कगगी उसी सरह मे संसार छूट जाने पर मृत्यु के पश्चात्‌ हम इस संसार 


६ ० 
का शाेदे जात है हन्‍०-००- 


या संसार सपत्र को तोंगा। बिद्वरि गए साने। नहिं देखा ॥ 
स्वारस का झत्यु पर. क्धि कहता हे के कृठ्म्ब, घर, धन, द्रव्य 
हार गंगार हिए। के नर्डी ट्रोसे--- 


पाठर छोगये खुद थ घर बार । काकर अरथ दरव संसारू 5 


छः 
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श्रोह्टी घटी सब भएड पराचार 

ओर अपने प्रियजन ही यह चाहने लगते हैं क्रि शव जल्दी से 
जल्दी घर से बाहर निकाल दिया जाए-- 

अहदे जे हितू साथ के नेगी | सबे लाग काढ़ो तेह्दि येसी ॥* 

रक्सेन ऐसे चल दिया--- 

हाथ भारि जस चले जुआरी ॥3 

इस लिए कवि यद्द निष्कप निकालता है कि यह संसार मूठा है, 

इस से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए । 
झूठे सब संसार सुहसद न चित्त लाइए ४ 

६६--यहाँ पर गुरु का सहारा पकढ़ना चाहिए | तभी उद्धार की 

सम्भावना है। जायती स्पष्ट कहते है--- 
बिना गुरू को निरमुन पावा" 
योगी बिना गोरख को पाए सिद्ध नहीं हो सकता-- 
बिन गुरु पंथ न पाहए भूले सो जो सेंट । 
जोगी सिद्ध होह तथ जब गारख सो भेंट ॥ 

जिस के साथ मुद् हे वही संसार में निश्चित है और उसी की नाव 

शीघ्र पार लग जाती है-- 
मुहसद्‌ सोइ निदह्चित पथ जेहि सेंय मुरखिद पीर । 
जेहिक नाव शआने खेवक वेगि लाग सो तीर ॥० 
' जायती अपना अनुभव भी बतलाते हू कि गुर ने उन के आगे 

दीपक धर दिया ओर उस की रोशनी ने उन्हें रास्ता दिखलाया--- 

लेसा छ्विए प्रेम कर दीया । उठी जोति भा मिरसल छीया ॥ 
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खारोन साय बतलाता है मि! उसे के निर्मयता एसे विद्याह का 
यद्दी पारग है कि गुय उस हू धाध ही हर 
इमरे इस्ति गुग हैँ साथी ।" 
कवि ने नाम स्मरगे पर भी ज़ोर दिया द--- 
जेट नहिं लीनह जनम भरि माऊ । ताक दीम्द नरक भोदे दा के 
आत्तविरी कलाम में परोश्यर को स्पयं संसार के नियासियों से भारी 
- शिकायत है कि उस का नाग उस के ही बनाट हुए लोग नहीं लेने-- 
भू संसार जो सिरजा एता | सोर नांव फोई नहीं ठोंगा ॥2 
रक्षसेन जब सूली पर चढ़ने जा रहा है तब पावती इशी विद्याद 
पर शिव से रक्षसेन की सहायता की यात कहती है कि-- 
गरतद्टि लीन सुग्पारहि नाऊ ।ऐ 
दान पर भी कवि ज़ोर देता &। उस की सम्मति में दानी मनु 
का जीवन धन्य है | दान जप-तप सब से ऊंचा ह--- 
घधनि जीवन भौर ताकर प्वीया । ऊँ शगत सहँ जाकर दीया ॥ 
दिया जो जप तप संत्र उपराष्हीं। दिया घरायर जग फिक्ल नाही ॥ 
एक दिया ते दसगुन लए्ा | दिया देसशि सब जग सुख चहा ॥ 
दिया करे झआागे उलज्ियारा | जहाँ न दिया तहाँ ऑअधियाशा ॥ 
दिया सार निसि करे अजोरा | दिया नाहि घर सूसह्टे चोरा ॥५ 
दान लोक-परलोक दोनों में सद्यय होता है| यहां का दान दिया 
उस लोक में मिल जाता है--- 
दिया सो काम दुधो जग शावा । इछ्दों जो दिया उ्य सब पावा ॥ 
निरमल पंथ कीन्ह तेह जेह रे दिया किछु हाथ । 
किछु न कोइ लेइ जाइष्टि दिया जाई पे साथ ॥४ 
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अन्य विचार श्र६ 


कवि उदाहरण भी देता है-- 
हातिम करन दिया जो सिखा । दिया रहा घर्मन्ह मह लिखा ॥'* 
लोभ का विरोध करते हुए मलिक मुहम्मद जायसी ने फिर इसी 
बात का उपदेश दिया है-- 
दत्त सत्त हैं दूनों साई।* | 
दान के इस भाई सत्य पर भी कवि ने बड़ा जोर दिया है। वह 
कहता दै कि सारो सृष्टि 'सत्‌ः से बँधी हुई हे और स्वयं लक्ष्मी उत्‌ 
की चेरी है-- ह 
बाँधी सिह्दिटि भद्दे सत केरी । लछिसी अहे सत्य के चेरी ॥२ 
कवि का विश्वास है कि सत्यनिष्ठ मनुष्य दोनों संसारों में मुक्ति 
आप्त कर लेता है--- 
टुइ जग तरा सत्य जेदू राखा ।* 
७: ल्‍८ 
' नवों खंड नव पौरी झौ तहँ चच्च केघार। 
चारि चसेरे सों चढ़े सत सौं उतरे पार ॥“ 
रू ८ 
सत साथी, सत कर संसारू | सत्त खेइ लेइ लाये पारू 
कवि ने इंद्रिय दमन का भी उपदेश दिया है। दीरामन राजो 
रक़्सेन से कद्दता है-- 
तू राजा का पहिरसि कथा। तोरे घरदवि सार दुस पंथा ॥ 
कास, क्रोध तिस्ना, मद, साथा । पांचौ चोर न छांदृद्धिं काया ॥ 
नयों सेंघ तिन्‍्ह के दिठियारा । धर मूसईि निसि, की उजियारा ॥* 


१ बही 
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पन्य मिचार १३१ 


इससे रगमिससि वा झपरेश इदि ने दियय दै। राजा यादशादए 
गुर सगट में छादि कादतां -- 
स्‍्थाप्ति पोौत् सी धर सोए गए गुर रात । 
मो गागे सत एुदि कई ससि सुर घड़ी पराध ॥) 
एप मदार सादसी से पर उपदणो को रूप रला उपयक्त 
है। दस देखने में हि उायसी वा रयर सबप्र भश्षिक् है। फर्दी पर उन्हों 
£ ह्मापनाएँ नर्दी कीं चयीर नसमाज के आदशों 
में कोई परिदनंय ही किया | यह व्यक्ति हे ख्स्युत्यान भे विश्वास 


हक ३५ 


कपल कप 4 7५ 
सेहमाज़ :िदय गुर 


कवि के; एन धन्य उपदेशों झ्ीर आध्यात्मिक विचारों में फिसी 
प्रधार को विरोध नदी ह श्रीर कहीं पर यह संघ तक नहीं है कि कि 
| किसी विशेधामास को और रीच रहा ९। 


3 यही पृष्ठ २६४ न 


पद्मावती-महाकाव्य १३७ 


(३) अर्थ 
अथवा 
(४) मोक्ष 
(3) अन्य विशेषताएं--- 
(श) प्रारंस में आशीर्वाद, नमस्कार और कथा वस्तु का 
निर्देश होना चाहिए 
(२) कहीं खलों की निन्दा ओर सजनों का गुण वर्णन 
होना चाहिए 
(३) एक दी छुंद परंतु सगे का अतिम छुंद विभिन्न होना 
चाहिए 
(४) एक सर्ग विभिन्न छुंद वाला भी होना चाहिए 
(१) सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए 
(६) काव्य का नाम या तो कवि के नाम पर हो अथवा 
नायक के नाम पर परंतु अन्य नाम भी संभव हैं 
(७) सर्ग की वर्नोय कथा के आधार पर सग्र का नाम 
होना चाहिए 
(म) संध्या, सूर्य, चांद, रात, अंधेरा, प्रदोष, दिन, सवेरा,. 
दोपहर, शिकार, पहद्ाड़, मौसम, ज॑गल, समुद्र, संभोग, 
वियोग, मुनि, स्वर, शहर, यज्ञ, लड़ाई, सफर, ब्याह, 
मंत्र, वेटे ओर अभ्युदय का जहाँ तक द्वो सके पूरा 
वर्णन होना चाहिए 
$ २--मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावती में इस लक्षणों में से 
पर्याप्त लक्षण मिल जाते हैं | 
कथानक--मलिक सुहम्मद जायसी की पद्मावती का कथानक अधोे 
ऐतिहासिक तथा अ्र्ध लोक प्रचलित था ।१ इस में जायसी की खुद 


भृ ड 
रंस का क्यानक रेलसेन तथा अलाउद्दीन ऐतिहासिक व्यक्तित्व है | 
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१४० | मलिक मुहम्मद जायसी 


है (१ काव्य में कहीं पर तो खलों की निनद्रा* है और कहीं पर सजनों 
की प्रशंसा3 | सारे काव्य में दो छुंदों का ही प्रयोग हुआ है --एक तो 
चौपाई का और दूसरा दोहे का । इस में कोई भी खंड विभिन्न छुंद 
वाला नहीं दे । खण्ड के अ्रंत में अग॒ले खएड की कथा की सूचना भी 
नहीं है | काव्य का नाम नायिका के नाम पर पद्मावतों है । इस में 


कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा | नांव मुहम्मद पूनी करा। 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी | ओ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥ 


८ शर् 

चार मीत जेहि मुद्मद ठाओँ। जिन्द्रद्दि दीन्द जय निरमल साऊ ॥ 
हर 0 ् 

सेरसाइ. देइली घलतानू । चारिउ खंड ते जस भानू ॥ 
>< हर 

सैयद असप्तरफ पीर पियारा | जिन मोहि दीन्ह पंथ उजियारा॥ 
हर 9५ 


गुरु मोहिदी खेबक में सेवा | चले उताइल तिन्हकर खेवा ॥ 
जा० यं० स्घुत्ि खंड पृष्ठ १, ५, ५, ६, ५, % 


१ सिघलदीप पदिमिनी रानी । रतनसेन चितठर गढ़ आनी ॥ 

अलडदीन देहली सुलतानू। राघी चेतन कीनद बखानू ॥ 

सुना सादि गद छेंका आई। हिन्दू तुरकन भई लराई॥ 

श्रादि शत जस गाथा अददे । लिस्लि भापा चौपाई कहे ॥ 
१ बह्दी पृष्ठ ३१ 


ःक 


| ब्द्ी पृष्ठ ३५५ 


सउ अजी 


४३, 


श्षद्‌ मलिक मुहम्मद जायसी 


इसी कारण नागमती मान किए बैठी है। नागमती की विरह 
गाथा पढ़ने वाले को नागमती का यह मनोविज्ञान कुछ विवित्र-सा 
लगता है परन्तु नारीत्व की मर्यादा एवं सुपमा से भिज्ञ पाठक जानता 
है कि उस का यह मान कितना स्वाभाविक है। बद रक्सेन को घुरा- 
भला नहीं कहती । उस मान में जो सी शब्द उस्के सुख से निकलते 
है कैसे संयत एवं मर्मस्पर्शी हैं! धीरा नायिका नागमती कहती दे कि 
प्रियवम तुम तो योगी-वैरागी हो गए और में ठ॒म्दारे विरह में जल कर 
तुम्हारे ही लिए राख बन गई-- 

तू जोगी होइगा बेरागी | हों जरि छार भएुउ तोहि लागी ॥* 

कैसे असीम त्याग की भावना इन शब्दों में है | रक्सेन योगी हो 
गया है तो उस के विरह में नागसती जल कर राख वन गई है| वह 
रक्सेन से अलग नहीं रहना चाहती चाहे रक्नसेन भोगी रहे और चाहे 
योगी । परन्तु वह नारी भी है | सपत्नी की ई््यां यदि उस में न होती तो 
वह नारी न रह कर अ्मानवी बन जाती । जायती का कोई सी पात्र 
ऐसा अमानवीं नहीं है फिर नागमती ही कैसे हो सकती थी ।* इसी 
कारण वह कहती हैं-- 

काह हँसो तुम मोर्सो 'किएड और सौं नेह । 
तुम्द दुख चमके बीजरी मोहिं सुख बरसत सेह ॥3 

यहाँ पर नागमती ब्रिजली ओर मेह्द के उपमान रखती है और 
पद्मावती जो कि व्यंग रूप से बादल है, इन उपमानों में प्राण भर 
रही है | संयोग माधुरी के बीच सपक्षी का अस्तित्व ही सारे रस को 
फीका बना देता है | इसी कारण नागमती इस प्रकार के व्यंग र्तपेन 
पर कर रही है । 


१ बुह्ढी पृष्ठ २१७ 
+ अमानवी पात्रों की विवेचना के लिए चरित्र चित्रणवाला परिच्छेद देत़िए । 
* 3 बही 


संयोग शा गार १४७ 


परन्तु रल्सेन लनुर सुजान* और नागर'े है | यह परिस्थिति को 
यद़े कौशल के ताथ सम्भालता है। वह कदता दे कि मागमती वू तो 
पहले ब्याही हे-- 

सागसती तू पद्दिल बियाही । कठित बिद्लोह जे जनुदाह्दी ॥ऱे 
... चह मांठी भत्सना भो करता है कि पत्थर फे हृदय वाली स्री ही 
बहुन दिनों के बाद शआाए प्रिय से नहीं मिलती-- 

बहुते दिनन भाव जो पीऊ । घनि न मिले घनि पाएन जीऊ ॥४ 

बह दृष्दान्त भी देता है-- 

पाइन लोह पोढ़ ज्ञग दोऊ | तेड प़िलएि जौ होए चिद्ठोड ॥ 

बह चादटुकारिता भी जानता है और कहता है कि पद्मादती गोरी 
भली दो, परन्तु काली मागमती दी उसे झाधिक भातोी है - 

भलेद्दि सेत गंगाजल दीठा । जमुन जा सास नीोर शअति मीठा ॥४६ 

बढ़ समझकाता है कि तुम्हारा विरद कोई ऐसी वल्लु न थी। मिलन 
की आशा तो तुम्हें निश्चय दी थी। किर चिन्ता कौन-सी थी-- 

काष्ट भएठ तन दिन दस दा । जे बरणा सिर ऊपर थरह्दा ॥० 

ओर इतनी बातें कदने के बाद फिर मीठी भत्तंना करता है कि 
नारी से जो व्यक्ति प्रशय के लिए दाय पसारता है, नारी उस से नाहीं 
नहीं करती-- 

कोई कहु पास आस के हेरा | धनिश्ोहि दरस निरास न फेरा ॥९ 
ओर इतनी मीठी-मीटी बातों के पश्चातू-- 
कंठ लाइ के नारि मना: । जरी जो बेलि सींचि पलुहाई ॥* 
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नागमती प्रसन्न हो गई | रक्नसेन ने मान को हरने के लिए मीठी 
भत्सना, व्यंग, चाहुकारिता ओर आलिंगन इन चार अस्त्रों का प्रयोग 
किया | इस का परिणाम यह हुश्रा कि नागमती का अंग प्रत्यंग दुलस 
उठा और मानिनी नागमती प्रणय-विभोर हो उठी | 
फरे सहस साखा होह दारिडं, दाख, जभीर । 
सबे पंखि मिलि आई जोहारे लटि उद्दे सह भीर ॥* 
ओर 
नागसती हसि पूछी बाता ॥४ 
परंतु यथा को वह नारी नहीं भूल सकती । वह सिंहल के विपय 
में ही पूछती है-- 
कहहु कंत ओहि देस लोभाने | कस घनि मिली भोग कस माने ॥ 
प्रोपित पतिका नायिका अ्रपने प्रियवम से मिली है उसका यह 
प्रश्न स्वाभाविक है| वास्तव में संयोग की मधुरता का वातावरण इसी 
पंक्ति से बनता है। वह यद्द भी पूछ॒ती है कि क्‍या पद्मावती उस से 
अधिक सुन्दर है £ नारी का ईर्ष्या भरा हृदय कितना भी मधुर हो 
परंतु नारीत्व को कैसे छोड़ सकता है-- 
जो पदुसावति सुठि होह लोनी । मोरे रूप कि सरवरि होनी ॥४ 
वह नारी रत्नसेन पर व्यंग भी करती है कि पुरुष प्रणय में निष्ठ 
ओर चतुर नहीं होता-- 
सेंवर पुरुष अस रहे न राखा । तजै दाख महुआ रस चाखा ॥" 
भोरा अंगूर छीड़कर महुए पर जाने की ही ग़लती नहीं करता | 
वद्द और भी ग़लती करता है--- 
तज नागेसर फूक्ष सुहावा। कर्षेद्ा बिसायंघ सो मन लावा ॥६ 
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संदेश ले जाने वाले पंछी श कहा था--- 
पंखि, ऑखि तेहि मारग लागी सदा रहाहि। 
कोइ न संदेसी आचह्ठि तेहि क सेंद्रस कहाहिं ॥" 
,.. और नागमती के कारण हो गंधवसेन से बह मूठ बोला 
था।* वह रलसेन जब उसी नागमती से मिलता & तो कवि की 
लेखनी जैसे कुएठित-सी हो उठती दे | बह उस के मन की भावनाश्रों 
का वर्णन नहीं कर पाती | और कवि का यह बन पाठक को वह 
रंग नहीं दिखाता जी कि उने दिखाने चाहिये ये | हमारे कहने का श्रर्थ 
कंदापि नहीं है कि जायसी का यह संयोग झंगार वर्णन अस्वाभाविक 
है | ऊपर हम दिखला आये है कि इस व्गुन की पंक्ति पंक्ति स्वाभा- 
बिक है परंतु इस चित्र में द् वे रंग नहीं मिलते जो इस चित्र को 
श्रत्यंत मार्मिक, सजीव और बहुत दिनों तक टिकनेवाला बना देते | 
९ ३--नागमती ओर रत्लसेन के मिलन का एक बहुत हल्का चित्र 
कवि ने काव्य के प्रारंभ में ही दिया है | परत वहाँ पर तयबोंग शअगार 
का सवथा श्रभाव है| नागमती धायव को मारने के लिए तोता दे 
देती है । रात में राजा आता है तो वह उसे खोजता है। वहां पर भी 
नागमती मान का ही सहारा लेती है-- 
रानी उतर मान सो दौीन्हा । पंडित सुआ सजारी लीन्‍्हा रे 
वह कारण भी बतलाती 
में पूछा सिंह पदसिन्री । उत्तर दीन्द्र तुम को नागिनी ॥ 
चद् जस दिन तुस निसि अंधियारी । कहाँ बसंत करीलक बारी ॥४ 


वही पूछ ८४ पर हमला करने वाला है अत्तः 
गंधव सेन से रत्नसेन ने कह था कि उसे वहां जाना आवश्यक है । 
उस का भाई जित्तीर में उस से विद्रोह वही पृष्ठ श्ष८ 


कर रद्या है और अलाउद्दीन चित्तीर 3 बही पृष्ठ ४१ 


3: । 
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नागमती-रक्षसेन संयोग का एक तीसरा और भी हल्का चित्र कवि 
ने रत्सेन के सिंहलत की ओर प्रस्थान करते समय का दिया दे। 
नागमती प्रणय में आत्मविभोर होकर रत्नसेन से चरम विनय-पूरण 
स्वर में कहती है--- 
की हस्ह लावहु अपने साथा | की अब मारि चलहु निज हाथा ॥" 
पूर्वानुराग से संतत्त रक्षसेन अवहेलना पूर्वक उत्तर देता है-- 
तुम्ह तिरिया मति दीन तुस्हारी | मूरूख सो जो मते धर नारी || 
नागमती ञ्रति प्रचलित लोक कथा में से उदाहरण देती हुई तक 
देती है--- 
जहयोँ राम तहाँ संग सीता ४3 
चतुर रत्सेन नागमती के इस तक का भी उत्तर देता है-- 
राघव जो सीता सेंग लाईं। रावन हरी कौन सिधि पाई ॥* 
ओर फिर ऐसी प्रणय की बातों के बीच में वह संसार की ज्षण- 
भगुरता का उपदेश देना प्रारभ कर देता हे-- 
यह संखार सपन कर लेखा । बिछुरि गए जानों नहि देखा ॥५ 
इस प्रकार इन दो संयोग वर्णुनों में कवि ने संयोग माधुरी का 
तनिक भी पुट नहीं दिया। दोनों जैसे रल्सेन और नागमती के चरित्र 
का चिंत्रण करने के लिए और वर्णन की पूर्णता के लिए; ही हमारे सामने 
रखे गए हैं । इसी कारण कहना न होगा कि दोनों में हाज़िर जवाबी 
भले ही मिल जाए, चरित्र चित्रण की कला भत्ते ही मिल जाए, सरस 
काव्यत्व का अभाव है। 
$ ४--रबसेन और पद्मावती को आलंबन के रूप में रखकर कवि 
ने निम्न स्थलों पर संयोग के चित्र दिए हैं--. 


१ बच्दी पृष्ठ घर 3 बही 
* वही ४ बह्दी 
| ५ बहद्दी 
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परंतु पद्मावती दृढ़तर थी । वह्द न तो बेहोश हुई ओर व नवोड़ 
नायिका की भांति उसे लज्जा ने बांधा । बह उपचार करती है-- 
मेलेसि चंदत सकु खिन जाया । 
परंतु सब कुछ मनुष्य के सोचे-समझे हुए ढंग से हो तो नहीं 
होता ) बह उपचार ओर उलटा प्रभाव देता ह-- 
अधिकी सूच सीर तन खागा।े 
पद्मावती विवश हो उठी | वह्ां न तो कागज था शोर न लेलनी | 
इस कारणु-- 
तब चंदन आ्राखर द्विय लिखें ।४ 
पद्मावती ने जो लिखा वद्र पाठक को साधारण ही लगता है-- 
++०००० ०००७ +*+०७०००१+१ ००० ५०० ००० । भीख लेह तुईं जोग न पिख्ते || 
घरी आदू तब गा तू सोई। कैसे शुणुति परापति छोई ॥४ं 
बह आगे के लिए भी तरकीब बतलाती ई--- 
अब जो सूर भ्रहो ससि राता । आएहु चढ़ि सो गनन पुनि साता ॥"५ 
ओर सखियों से कहती है--- 
लिखि के बात सखिन सो कही । इहे ढठोव हो बारति रही ॥ 
परगट होहु' त होह अस संगू। जंगत दियाकर होह पतंगू॥ 
जास& हों चख हेरों सोहइ ठांव जिड देइ । 
एहि दुख कतहूँ न निसरों को हृत्या अस लेहू ॥१ 
इतना कहने के पश्चात्‌ वह चली गई--- | 
कीन्ह पयान सबन्ह रथ हांका ।+ 
इस मिलन के वर्णन में कवि ने आलंबन के दो व्यक्तित्वों में एक 


3 ब्रह्ी ४ बही 
3 बच्दी ६ ब्रह्म 
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हुलसा बदन ओप रवि पाई । हुलसि हिया कंचुकि न समाई ॥ 

हुलसे कुच कसनी चंद हूटे | हुलसी भुजा, वलय कर फूटे ॥ 

हुलसी लंक कि रावन राजू । राम लखन चर साजहिं थ्रामू ॥ 

आज चाँद घर श्रावा सूरू । आज सिंगार होहू सब चूरू ॥ 

आजु कटक जोरा है काम । आजु पिरह सा होइ संग्रासू ॥ 

ओर इसी का परिणाम है कि 

अंग अंग सब हुलसे कोइ कतहूँ न समाइ। 
ठावहिं ठांव विमोही गई सुरछा तनु श्राइ ॥+* 

इस बार पद्मावती की बारी है। परत रक्नसेन दूर है और उसे 
पद्मावती की इस दशा की ख़बर भी नहीं है। कवि शायद बसंत खंड 
की कमी यहां पर पूरी कर रहा है । परंतु कहना न होगा कि कवि का 
यह संयोग »&गार भी बड़ा कमज़ोर है | इस में तो बसंत खण्ड जैसी 
मार्मिकता भी नहीं हैं उस का कारण यही है कि बसंत खण्ड में नायक 
एवं नायिका दोनों ही उपस्थित हैं परंतु इस भ केवल नायिका ही है । 

६ ७--पग्मावती रल्लसेन भेंट खशड में सायक एवं नायिका दोनों 
ही मीजूद हैं | दोनों आलंबनों की मौजूदगी में श्लगर रस का यह 
वर्णन है | इस की प्ृष्ट भूमि में हमें याद है कि एक बार तो रकसेन 
पद्मावती को देखकर वेहोश हो चुका है और दूसरी बार पद्मावती । 
एक बार रल्लसेन पद्मावती के प्रणय के लिए न केवल अपना राज्य 
छोड़ चुका था वरन्‌ वह खुशी खुशी शूल्ली पर चढ़ना भी स्वीकार 
कर चुका था। ओर पद्मावती ने भा स्पष्ट एवं सच्चे शब्दों में एक 
बार कहा था-- 

जिये तो जियों सरों एक साथा 


3 बही पएछ १३५९ 
+ बचह्दी 
3 बही प्र्ठ श्श्८ 
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प्र 


श्र 


र्नसेन पंडित ई परंतु प्रेम में सराबोर है | वह उत्तर देता है-- 
का पूछ तुस धातु निछ्लोही । जो गुरु कीन्ह अ्रतर पट ओोह्ठी ॥ 
सिधि गुटका अ्रव सो खग कहा,। भएड रोग सत हिए न रहा ॥ 
सो न रूप जासों दुख खोलों । गएड भरोस तहाँ का बोलों ॥ 
जहेँ लोना विरवा के जाती। कहि के सेंदेस आन को पाती ॥ 
झीर वह रसावनिरकों की भांति झहता है -- 
के जो पार हरतार करीजे । रांधक देखि अबहिं जिड दीजे ॥* 
>८ ८ ॥ 
ट्ोह अयरक इंगुर भया फेरि अ्गिनि मेंह दीन्ह । 
काया पीतर होह कनक ज्ञौ तुम चाहहु कीन्ह ॥२ 
वह झीर झधिक दीनता भरे शब्द भी कहता है -- 
बिप जो दीन्‍्ध अमृत दिखराई। तेह्टि रे निछ्ोही को पतियाई ॥ 
२ सोट जो होह दियूना। पीर न जाने बिरद् बिहूना ॥ 
हे भर >८ 
सिद्ध गुदीका जा पढें नाहीं। कौन धातु पृछ्हु सेद्दि पाह्दी ॥५ 


भ्स 
कर म्ख 


सा लचखचाए एवं संतत्त स्वर में करता ह--- 


हिलि जो पीसम पिछराद्दि काया अगिनि जराह। 
वी चेदि मिलते तन तप घुझा की अब मझुए ॥ ६ 


हातियां बताती ४ कि अब पत्मावती तो नहीं गिलेगी श्रीर खिढाने 
४ घाहती हि लतवाना भी सेकार है--- 

र्म सो आप गगन गे छपा | छालच के किस पायसि तपा ॥० 
0 


दे प्न्‍तुस तर्ती टुई हाद्तो £ कि पद्मावत्ती का पता ता उनेें 


5 बडी 
5 बी 
3 बड़ी 
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जाई न मेरा ताकर कहा ।” 
>< हर 
सान न करसि पोढ़ करु ्ञाढ़, ।* 
ओर उसे रज्सेन के पास ले गई। परंतु राजा सुखद प्रतीक्षा 
में व्याधिग्रस्त हो चुका था | सखियां उस में विबोध जगाती हैं। ओर 
जागने पर वह 
गही वांह घनि सेजवाँ आनी ।२ 
पद्मावती में त्रीड़ा? का संचारी भाव जागा-- 
अंचल ओआओट रही छुपि रानी 
उस में “'न्रास? भाव भी जागता है और वह उसे ग्लामि के रूप में 
'पगठ करती है--- 
ओहरट होमि जोगि ! तोरि चेरी । आये बास कुरकुटा केरी ॥५ 
राजा अपने प्रेम का इज़हार करता है -- 
में तुम्ह कारन पेम पियारी । राज छांडि के अएड भिखारी ॥४६ 
रानी को यह कथा अच्छी लगती है परंतु वह इसे छिपाती हुई 
कहती है-- 
अपने मुंह न बदाई छाजा । जोगी कतहुँ होहिं नहिं राजा ।० 
रानी का यह मीठा तिरस्कार संयोग के वातावरण को और अधिक 
मधुर बना देता है | रानी एक चतुर उक्ति कहती है-- 
रैनि जो देखे चंद सुख सस्ति तन होह अलोप। 
तुहुँ जोगी तस भूला करि राजा कर ओप ॥< 
परंतु राजा एक गंभीर बात कद्दकर इस का उत्तर देता हुआ सारी 


मिड ७ वही 
* बही ष्बद्दी 
ड पृष्ठ १५२ ७ वही पृष्ठ ३५३ 


४ बही < बह्दी 
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जोड़ी मिली हो-- 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी । जैसे दिछुरी सारस-जोरी ॥* 
प्रिय ने प्रियतमा के गले में भुजाएँ डालीं, प्रियतमा उस के हृदय 
से चिपट गई | प्रिय अधर-पान करने लगा ओर हनी के छब्वार संयोग 
के अस्त-व्यस्त क्रिया-कलाप से नष्ट होने लगे--- 
पिय धनि गही, दीन्‍्ह गलकषाहीं । धनि बिछुरी लागी उर माह्दी ॥ 
ते छुकि नव रस केलि कराहीं। चोका लाइ अधर-रस लेहीं ॥ 
धनि तो सात, सात थ्रौ पोंचा । पूरुप दस तें रहें किमि बांचा ॥'े 
काम-चतुरा नारी हृदय भे और अधिक खिपट गई -- 
चत्तुर नारि चित अ्रधिक चिहूँटी । जहाँ पेस बाढ़ किप्ति छूदी ॥3 
प्रिय ने अधर पान क्रिया और उरोजों का स्पर्श किया-- 
दारिडं, दाख, बेल रस चाखा । पिय के खेल घनि जीवत राखा ॥४ 
ओर इस के बाद--- 
भएड जूक जस राचन रासा | सेज विधाोंसि बिरह-संग्राम्ा ॥ 
लीन्ह लंक कबल्लन-गढ़ हूटा | कीन्द सिंगार अहा सब लूटा ॥ 
ओी जोबन मैसंत विधाँसा | विचला बिरह जीड जो नासा ॥ 
टूटे अंग अंग संब भेखा। छूटी सांग, संग भए केसा ॥ 
कंचुकि चूर, चूर भट्ट तानी | हटे हार, सोति छुहरानी ॥ 
बारी, टांड सल्लोनी हूदी । बाहूँ केंगन कल्नाई फूटी ॥ 
: चंदन अंग छूट अस सेंटी | बेसरि हूटि, तिलक गा सेटी ॥* 
ओआओरर--- 
पिड पिड करत जो सूखि रहि घनि चातक की भाँति । 
परी सो बूंद सीप जन, सोती होइ सुखन-सांति ॥४ 


3 चह्दी एछ १५५ ४ वह्दी पुछ १६० 
+ वही ५ ही 
-3 बह्दी द्द -द्दी 


संयोग #ूंगार श्ध्छ्‌ 


किन्तु इस संभोग के श्ति कामृब तथा अति ध्मृवश्यक बातावरण 
ओर सर्वथा श्नावश्यक अभिषात्मक वन के पश्चात कवि ने पाठक 
के मस्तिष्क को इस की प्रतिध्वनियों के लिए स्वच्छन्द नहीं छोड़ दिया। 
पद्मावती विनय करती ४ क्रि प्रिय प्रणय की मदिरा थोडी-याज़ीही विद्यो-- 
विनय दर पदुसावति बाला । सुधि न, सुराही पिएड पियाला ॥* 
और -- 
पै, पिय ! बचने एक सुनु सोरा | चाखु पिया ! सधु थोरे थोरा ॥ 
पम्न-सुरा सोई पे पिया | लखे न कोद कि काहू दिया॥ 
चुका दाख सधु जो एक बारा ! दूसरे बार लेत चेसेसारा ॥ 
पुक बार जो पी के रहा । सुखन्‍जीवन, सुप्र-सोजन लहा ॥ 
पात फूल रस रंग करीजे। अधर अधर सो चाखा कीजे ॥* 
किन्तु पक्षी सुहागरात में पति को उपदेश दे, यह तो शोभा नहीं 
देता | इम कारग वह कहती है कि प्रिय मे कुछ जानता नहीं हूँ, तुम 
जो चाहों करो मैं तो तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ-- 
जो तुम चघाह। सी करा, ना जानां मल संद। 
जो भावे सी होद सोहिं तुम्ह, पिड ! चह| अनंद ॥ 
चतुर प्रेमी रक्सेन उत्तर देता है कि प्रेम सुरा बड़ी चीज़ हँ। 
उसे पीकर जीने मरने का भय नहीं रहता-- 
सुनु, धनि ! प्रेम सुरा के पिये | मरन जियन ढर रहे न ह्िए ॥हें 
जिसे एक बार वह सुरा पीने को मिल गई वह उस के बिना रह 
नहीं सकता | प्रेम के सामने अश्रथ॑-द्वव्य सभी स्याज्य हैं और प्रेमी उसी 
के रस में रात दिन दबा रहता है--- 
जा कह होद बार एक लाहा । रहे न श्रोह्दि चिछुु, ओोही चाहा ॥ 
शरथ दरब सब देह बहा: | की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 


१ बचह्दी 3 बह्दी प् 
रबद्दी ४ बही पृष्ठ १६१ 
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रातिहु दिवस रहे रस-भीजा । लाभ न देख, न देखे छीजा ॥* 
कवि इस संभोग के प्रभात का भी वर्णन करता है पद्मावती के 
आभूषण टूट गए । चोली फट गई और पद्मावती का रंग बदल गया--- 
सथ निसि सेज मिला ससि सूरू | हार चीर बलया भए चूरू ॥ 
सो धति पान, चून भइ चोली । रंग-रेंगीलि निरंग भइ सोली ॥*९ 
केश बिखर गए ओर 
अलक सुरंसिनि हिरदय परी । नारंग छुव नागिनि विप-भरी ॥ 
छरी मुरी छ्िय-हार लपेटी। सुरसरि जन्नु कालिंदी भंदी ॥ 
जमु पयाग अरहल बिच मिली । सोमित बेनी रोसावली ॥ 
नाभी लाभु पुन्नि के कासीकुणढ कहाव । 
देवता करदिं कल्प घर शआआपुष्दि दोप न ज्ञाव ॥3 
श्रीर इस संभोग माघुरी का चरम बिन्दु वहां पर है जब कि रानी 
पद्मावती सुद्रागरात के पश्चात कद्ती है--- 
करि. सिंगार ताप का जाऊँ। पश्रोष्ठी देखहँ ठॉचहिं ठॉँऊँ।॥ 
जौ जि सहें तो डी वियारा। तन सन सी नहि दोह निनारा ॥ 
नेन माँद हे उद्दे समाना। देखों तहाँ नाहिं कोझ आना ॥४ 
हश प्रकार कबि ने सुहागरात का बर्णुस सुन्दर किया है | संभोग 
के मीदे चित्र इस में मौजूद हैं। लेकिन कब ने एक बात छोड़ दी है । 
युग युगी की चाहों, अभिलापाशों और सपर्नों से भर प्रेयसि और 
, पियतेस जय मिलते हैं तब ने तो प्र ससी एसी बातें कहती है जैसी कि 
पद्मयती ने रक्षमन से कहनी है और ने प्रियतम ऐसे उत्तर देता है 


हि हक पा हक 
इमे उन |£ 


दें उहां है। तहाँ पर थे अपनी-अपनी कथा कहते हैँ बद्द 
इंश मी बात सवानाविक है । परत मरे तो मर्री जिया एक साथा?७ 


न 
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ब्अ, हा 
था बेटा ६ | 
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खेद सो बाई पदसायति पाया । प्रति पिवाया मरते वियासा ॥ 
पानी एिया सैयद झस धग़ा । निशुसा सुझग समुद्र मई छुपा ॥ 
और--- 

हामहु सूर कोीन्द परगायू । दिस पहुरा, भा पयल-पिगासू ॥ 
भयम्न जे दिए सि सूर-मुय एरसा । सुदन दवा दिरिट सी परवा॥ 
क्षोघन पँयल पिरी-मुए्य खूरू । सणठ 'अरनंद्‌ हुए रस सृरू ॥ 
मसाथति देशि भयर गा भूली भयर देगि सासति घन फूमी ॥ 
देगा दस्त, भए एक पासा । घढ़ थोएि के यह घोहि के भ्रासा ॥ 
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बह 


4३ 


+ एउरायात 


दर ॥ 
नुप्त झर भागे 


हूँ पुरुपन्ए ये शितवन दीडी | जेद्धि के जिड शप्त पट्टी पईडी फडे 

संयोग का सह चित्र भी स्मावती भे छझो्ला है । 

४ ११-संयोग का झंतिम लितम्त दस समय का # हब कि रस्तरेस 
दिल्‍ली से लोगा है । उस के लौटने का संदेश पाते हो प्रशावगी ते: 


लिए-- 
रैति गईं, दिन 
१ बह्दी पृष्ठ २१५०-११ * बही पृष्ठ २१८ 
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० 


#दोस से मार श्प्ट 


घूरा दि ६ शर्ट सा 3 सए हगदार, फ्रोप गहि छा: ॥ 
गभ छत सोयद धाएति हर 4 दोद काडि गेबठावरि धर ॥ 
असर # है है" | + शा रा 
पंध हरि $ दितिट दि!।यीव शु्त पं घर, सोम मे छतदी ॥ 


& १ 


पोय निषाद एंरशश्न सारा । धरनों सेमि परशारण भारी ॥ 
४ भाप धपने कह व बाधा पदना | | वद्ायदों भी धपर्नी 


ली र+- 


वह गणुद सरवर महें झोईी ! सरवबर गृदि गएुड प्रिु गोदी ॥ 


+ कं रु 

गान शा + 7 रह सा 9203 त ऐ७- 

द्रा कम कर पड 

दूत एक दैेमपाल पहदाई। धाहनिभेस छर सोद्दि आई | 

एस इस में खाये लिए में हीर काट नया रंग प्रति ने मरी 

गया | राहा 9 सन ने वेबपाल पर फोघ उत्पस् एता है ।५ 

: सप भे इशा झड़ सही है है संयोग के थे मिविध वि श्पने 

हाप | मिमिन्त मे । करी पर कोई नी समानता नहीं। नामक में? 
रा ० रऊूढ कु हा >> 

मारात्म था माघुद है । परशादतवी के नियमों भे सब्र पग्मावदी में एक , 

पाफशार की भावना है थो चित्रो फी भामियगा भे कु कमी ला देती 


हैं। यदि पश्मामती छा सारात्य भा सैसा ही विनग्न दाता तो संझोग के ' 


3 यहा ४ बड़ी 
> बद्दी पृष्ठ ३६३३-४३ ४ ७ मुनि देव बात राय कर सप्तू। 
8 बडी पृष्ठ ३३५ गजद्दि किन प्र प्वियथ सात ॥ 


बद्दी पृ४. ३३७ 


वियोग श्र गार 


2 पक 7 ३5 2 “५ आह 8 7 
हम्मद शायसी में विमोग हुंगार दो हग्वर्नों दे 


ना 


_ी॥ व त - एस प 


१--भमागमसत्ी दि ट्री 

२--नागमतो संदेश हा 

६४--सित्तीर दागगन सदर 

इ+पग्रायती-नागमत्ी मिला २ रशर 

पर«“पद्रावर-ना मास सती स्यंष्ट 

£ ३>मागमर्ती बियोग एंझ में सागमनी का गिरद ऐ। सासमंती 

यह शाननी 8 कि दस था विवादित पति जो कि उस के जीवन था तथा 

माुकता फा सरद हे, एक दसरी की फे सी 7 मणन एक तोते 

के मुख मे सुन फर सात सम्द्र बार सिंदलदीय उस फो प्राप्त करने के: 

लिए राजपाद, घरनद्वार सब राई होकर योगी बनकर चला गया ऐे 

शोर मागमती यो गोद भी खूनी है। इस दाग ए्ष्ठ भूमि पर कवि 

में नागमती फे बिरद का यर्गान किया दे श्रिदना का जितना निरीह, ' 
निरावरण, मार्मिक, गंभौर, निमेल एस पावन स्वरूप इस विरट वर्णन 

में मिलता है उतना प्न्यप्त दुर्लभ देप ; 


3 वाल भर पृष्ठ १७२-८० ड दही पृप्र २१४०२१५९ 
| [है पृष्ठ १८१-१८5७ ४ ही पृष्ठ ३०००३०२ 
५ द्ठी एछ ३३%-३४० 


५५ के म [: व >> ० बे 
7 पक भी दिलादों ९ कि पीट को ध्ाझू बानी ने फगो तो 
7३६ ई $47 लत न 
पर स्पादों सो पर श्ौनी । के दियाय, घांपु सम थौगी ॥१ 
धरग़ी से दादा हे माय में आशाध मे गया पानी दांत में भरना 


दर है होता ९... 
घरसिद्दि वस गगन सी मेरा | पलदि छाप पर्षा झातु मेष ॥४ 


ड़ हु , न : डः 
थी पसेत भा शादी से मय आशय सिर द्विए धूम दम बार 
# 


पुनि इसंत हस्सु राय शपेली | सी रख, सो संपुपर, सो बल्ी ॥)े 
ख्मनग्न ले ५ 


वडेगा, लग्गी का या विश्वास प्र्यत रट है वर्गों कि-- 
च्े। 
। 


अहयद का महीना है, ख्राहतेश में बादल भरत रहे हे | का गरज 
नहीं ४, विरह अपनी सुद्ध-पोपशत # रूप मे बाज बजा रा ह-- 
चढ़ा असाढ, गगन पन गाया । साथा बिरए दा दे दस घाजा ॥४ 

बादल उसी विरद को सेना है श्लौर बग पररे 
बता-- 


उत्त का इवत 


भृम, सास, धौरे घन घाए। सेत घजा दगर्पोत्ि देखाए ॥६ 
तलवारें चल रही हैं श्ीर याणों की वर्षा दो रही दै-- 
सड़ग घी्ध चमके घट थोरा | यु द-चान बरसदिं घन घोरा ॥९ 


१ वद्दी 3।३। 

| थी ४ बद्दी 

3 बद्दी ! ६ बद्दी 
७ वह्दी 


श्छ४ड मलिक मुहम्मद जाययी 


नागमती क्‍या करे | वद्द किस से सहायता की प्रार्थना करे। उस 
का तो केवल एक ही स्वामी एवं सहायक दे | वह उसी से अ्रस्यंत्त 
कातर स्वर में विनय करती है-- 
कंत ! उबारु मदन हा घेरी ।* 
क्योंकि दादुर, मोर और कोकिल उठ्त के प्राणों में हूक-सी जगा 
रहे हैं ओर बिजली तो जैसे उस के प्राणों तक को मरोड़े डालती ह--- 
दादुर मोर कोकिला, पीऊ। गिरे बीज, घट रहेँ न जीऊ ॥+ 
परंतु प्रिय न आए | नागमती एक गहरी सांस लेकर कहती है 
कि जिस का प्रिय उस के घर पर है, वही सुखी है--- 
_> जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्‍्ह गारौ और गत । 
क'त पियारा बाहिरे, हम सुख भूल्रा सर्व ॥3 
सावन की कथा तो ओर भी दारुण है | पानी बरस रहा है| 
खेतों में भरनी लगी है परंतु विरदणी मुरझाती जा रही है--- 
साधन बरस मेह अति पानी । भरनि परी, हों विरष्ठ कुरानी | 
वद्द पागलों की भाँति पूछ॒ती है--- 
कहं कंत सरेखा 24 
उस के नेत्रों से रक्त के आँसुओों की धारा वह रही है--- 
रकत के श्ासु चलहि भुद्दँ दूटी (६ 
ऐसा प्रतीत होता है मानो-- 
रेंगि चली जस बीर बहूदी ॥० 
सखियों की प्रसन्नता उस के दुख को और बढ़ा रही है | वे अपने 
प्रिय के साथ हिंडोलों में फूल रद्दी हैं--- 


१ बद्दी है. बद्दी 
+ बह्दी ५ बही 
3 बह्दी ६ बही पृष्ठ १७४ 


छ च्‌ द्द ग 


वियोग फेर १०४ 


दिन रा पिड संग दिखा । दरियिर भूसि इसुग्भी चोछा ॥*7 
मागमती भी दिएाले में ऐ। छस एत हाय हों दिला ९ थोर 
घिरद उसे भाला रहा ऐ--- 
ट्विय हिं झेह आप पोएँ सोरा । घिरह शाप्पए देह मंप सोगा का 
पद सर्गोस पर्विंस के झमास घाशत बसबर प्रभझा पष पर थे 
रहो है -- 
ब्राद ह्सूक परयाद गेभीरी । ख्रिड घादर, भा फिर भेमीरी हर 
धीर तहाँ तगा देखती है दारा संरार पागी में हुवा ।टग दिगलाई 
पदता ऐ-- 
जग घक्त धृद्ध हों त्तधि स्ाकी। 
गश में नाव पर चेबयर ही पार छाया जा नपता ९। नाशमती 
के पास साय तो ४ परत्ष सायक नर्दी ऐ-- 
मोर साथ गोथफ पिनु थादी ।४ 
गैर रोक सात समुद्र पार है। यह विलशता से भरे स्पर में 
पहती है 
परघद समुद्र प्रगस घिए, घीएए धन पद हारा । 
विप्ति के भर कत कुछ, मा सोट्टि पद न, परा ॥५ 


रसत्समेन वहाँ ध्पने पैरों से गया था श्रौर शैरामन पंणोंसे। 


नागमती की ९, हरा फ्रे पास ने तो पांच है ग्रीर न पंसा। बह प्रिय 
तक केसे पशच सायती है | 

भादों का माना थ्रा गया। यह बड़ी कड़िनाई से कटने वाला 
मद्दीना है। लंबी-लंबची काली-काली रातें काटे नहीं कर तीं-- 


१ गद्दी थ ब्रष्टी 
* वद्दी 5 बढ़ी 
3 ब्टी ध्वही 
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भा भादों दूभर अति सारी । फैसे भरों रेनि अधियारी ॥* 

प्रिय दसरी जगह है ओर रंग मंदिर सूना है। शैेया नागिनी के 
समान डेँत रही दै-- ॥ 

मेँदिर सून पिड अदते बसा । सेज नागिनी फिरि फिरि डसा ॥* 

नागमती रात केसे काटती दे इस के विषय में कहती ६ै-- 

रहों अकेलि गहे एक पाटी । नेन पसारि सरो हिय फादी ॥* 

बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और विरह विरहिणी को 
अस रहा है-- 

चमक घीजु, धन गरजि तरासा । बिरह काल होइ जीड गरासा ४ 

मघा नक्षत्र मं पानी झकोरे देकर वरस रहा है| इस का प्रभाव 
नागमती पर पड़ता है | उस के दोनों नेत्र श्नोली के समान चू रहे हैं-- 

बरसे सधा झकोरि झकोरी | सोर दुदर नैन चुवें जस ओरी ॥* 

भरे भादों के महीने में विरहिणी सूखती चली जा रही है-- 

धनि सूखे भरे भादों माहाँ।६ 
किन्तु 
अबहु न आएन्द्र सीचेंन्हि नाहा ॥४ 

पुरवाई चलते समय भी मुरकाने की तो एक ही उपमा तथा 
समानता नागमती को दिखलाई पड़ती है-- 

पुरवा लाग भूमि जल पूरी | आक जवास भई तस झूरी ॥ 

थल जल से सर गया है| धरती और आसमान मिलकर एक 


हो गए हू | यीवन की आयु है प्रियतम, आओरो और विरहिणी को 
सहारा दो-- 


कु 
+१ बद्दी 5 वह्दी 
- बद्दी ६ बह्दी 
3 बही -.. » बही 


ड दी ” < वही 


य 


मियाय हार श्षछ 


भष्ठ गह नर पपूर सद, घरधि मा सिलि एड । 
धनि सोश्म पय्णाद साई दे प्लस, पिठ । शेड ॥* 


| का मटीशा डा शाप भासी भटद गंदा । सिमनम प्र 


डक 
दे 

ज>क 
हू] 


री, 
85. कु 





ला घावों | विश 74 ४ शर हे हाय गया है 
जाग फुपार, भीर एस घदा । झपर घाड, कत तने खटा तारे 
हुये देगाते ही पयगा फिर हजडरा खठियो-+ 
सोषि दस, पिंड ! प्री दया | टतरा घोग, बहुरि हर सथा ॥7 
खिप्ता नदाए था गय। पदादे यो स्थाति भिद सया-- 
शिशा प्रित्र मौन हर !। परिए्या पीड पुझारत पाया 
झराहप भी उठिय "ो संपा+- 
ड्झा 'सगरग, एसिए घने साझा । तुर्य पजानि घड़े रन राजा ॥7 
आर 
रघानिनयूद घानक्क शुर परे । समुद सौप सोती सप भरे ॥६ 
प्रय तो टंस, सारस चौर रत्न कीट खाने 
सरवर सेंवरि एस घलि श्याये । सारस शुरल हि, सेजन रेसयाएु ॥? 
म प्रकाय-सा बट गया है>-+ 
भा परगास, पफोंस घन फूलों 
पररठु नागगतो का प्रियदम नहीं लीटा | बह विदेश में नागमती 
को मूलफर रह गया एं-- 
कत न फिरे, गरिदेसद्दि सूक्षे ।९ 
प्रिय से प्राथना करती ह-- 
)बदी 5 ब्द्री 


य्ब्छ्ध 8 बद्यी 
3 वी ७ चर्ड पृष्ठ १७५ 
डे बडी < बी 


* वही 
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पिरह-हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर । 
' चेगि आई, पिड ! बाजहु, गाजहु होइ सदूर ॥" 

, किन्तु प्रिय तक यह प्रार्थना नहीं पहुँची | और इसी कारण 
कातिंक आ गया | शरद चंद्र का शुभ्र प्रकाश चारों ओर छा गया 
है | ससार शीतल है परन्तु नागमती विरह में जल रही है-- 

कातिक सरद्‌-चंदु उजियारी । जग सीतल, हों विरहै जारी ॥* 
चोदहों कला वाला चांद (मुसलमानी विश्वास चांद में चोदहद 
कलाएं ही मानता है ) प्रकाश दे रहा है-- 
चौदृह करा चांद प्रगासा । 
परन्तु नागमती के लिए यह शीतल चांदनी धरती आकाश को 
जलाए दे रही है-- 
जनहेूँ जरे सब घरति अ्रकासा [४ 
ओर सब के लिए जो चांद है बह नागमती के लिए राहु है -- 
तन मन सेज करे अगि दाहू । सब कहूँ छंद भएड मोहि राहू ॥* 
चाँदनी में गर्मी ही नहीं है, अ्रधेरा भी है-- 
चहूँ खण्ड लागे आअधियारा ।* 
इस का कारण भी वह जानती है---उस का प्रिय उस के घर पर 
नर्षी ६-- 
जा घर नाहीं क'त पियारा ॥९ 
बह याचना करती ई, निष्ठुर ! श्रव भी ञ्रा जाओ्री | दिवाली का 
जगग्गाता त्वोद्दार संसार में थ्रा गया है--- 


) यदी ४ बद्दी 
न य्दी हु बद्दी 
हे बहा । मुसशमान चींद की १४ वहद्दी 


पाएँ मानते है । ७ बरी 


दियोग झोशार १७६ 


अप, निटुर | दाड पएह्ि बात । पर देयारी शोए संसारा ॥* 
गशिया प्ररूए ? । रे गांठों ऐैं--- 

सछि झूम साध इृंग सोरी ६ 

दिरव्दुए गई है, ये” एसी जा रही ऐ-- 
। झराय घिछूरी सोरी गोरी ॥४ 


4०3 


मे ह से की सनोशामनाएं पूरी हो रही एँ-- 
तेदि घर पिड सो मतोरस पूछा ।४ 
परन्तु उसे गिर सता रहा 
मो पा पिरहु॥ 

अ्रेलशा पिरह ही नहीं है सर 

पयत्िल्‍टुग यूसार 

पयां तो त्वीहार मना रदी है। थे गाती है झौर 

। परम्ठु तदार बिना नागमती कया गाए £ वद्द सिर में मिट्टी 


रेलतों ई 
भर रही है-- 


संमि मार्ग विड॒द्दार सथ गाए, दियारी सोेल्षि। 
हैं का यार्वी कात पिनु, रद्दी दार सिर मेलि ॥४ 
घझागदन शा गया | दिन पव्कर छोटा दो गया और रात बढ़कर 
संडी हो गई है-- 
अगहन दिवस घटा, निश्ति घाड़ी ।: 
इस लिए फादना दूभर हो गया र-- 
दूभर रैनि जाए, किमि गाड़ी (१ 


3 यद्दी 5 बडी 
स्व ९ यही 
3 बद्दी ७ परी 
ड बह्दी * वबद्दी 


$ यह्दी 
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बह विरह में दीपक के समान जलती रहती है-- 
. जरों चिरह जस दीपक-बाती ।* 
परन्तु फिर भी ठंढ के कारण हुंदय कांप रहा है- 
कॉपे हिया जनावे सौऊ 
इस का उपचार एक ही है--प्रिय का संग-- 
तो पे जाइ होह संग पीऊ 
घर घर सब ने रंगीन वस्न घारण किए हैं परन्तु नागमती का रूप- 
रंग रक्सेन लेकर चला गया-- 
धर घर चीर रचे सब काहू । मोर रूप-रंग लेहगा नाहू ॥४ 
न वह लौटा और न उस का रूप रंग | लेकिन श्गर अभी वह 
लौट थआराए तो रूप रंग लोट आएंगे-- 
पलदि न बहुरा गा जो बिछोई । अबहूँ फिरे,फिरे रंग सोई ॥५ 
यद्द सब तो छृदय को रमाने की बातें हैं| सचाई तो यह है कि 
यज्र-अग्रिन धिर ह्टिनि हिय जारा । सुलुगि सुलुगि द॒गये होह छारा ॥५ 
प्रिय यह दुख-दद नहीं जानता-- 


यह दुख-दगध न जाने कंतू ।* 
इसी कारण--- 


जोबन जनस करे सससंतू । 


परन्तु नागमती इतना सोचकर संतोप नहीं करती | वह श्रत्यंत 
व्यथित, दग्ध तथा मामिक स्वर एवं शब्दों में कहती है कि हे भौरे 
ओर हे काग, प्रिय से मेरा संदेश कहना कि वह विरहिणा जलकर मर 


$ यही 


५ बी 
| बी ६ बद्दी 
3 .ह्ठी ० बद्दी 
४ ब्रही 


< यही 
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अकेली रात में सखियां भी नही रहती | विरहिणी कैसे जीवित रद्द 
सकती ए-- 

शरैति अ्रकेलि साथ नहि सखी | कैसे जिये विछोह्दी पत्ती ॥" 

उस की दशा बड़ी ही करण है--- 

विरद सचान भएड तन जाड़ा । जियत खाइ श्री सुए न छोंठा ॥* 

नागमती अपनी व्यथा कैसे करुगा से अनुप्राणित शब्दों में 
कहती है-- 

रकत हुरा सांसू गरा, हाड भए सब संख 
घनि सारस होहइ ररि सुडे, पीड समेटध्दि पंख ॥ ४ 

भाघ का मद्दीना आ गया । चारों ओर पाला पढ़ने लगा है। 
बिरद्द और भी तीव्र हो गया है 

लागेउ साघ, परे श्रव पाला | विरहा काल सएउ जड़काला ॥ 

रूप बेकार है--- 

पएल पहल तन रुई मांपे | हृहरि हृहरि अधिकौ हिय कांपे ॥ 

इस लिए हे नाथ-- 

आह सूर होइ तपुरे 
क्योंकि तुम्दारे बिना जाढ़ा नहीं छूटता--- 
तोहि बिच्ु जाढ़ न छूटे साहा 

इसी प्रेयती और प्रियतम के मिलन में रस का मूल है। तू भौरा 
है, मेरा यौवन फूल है । तू रसप्रेमी है, में रस की खान हूँ । आरा, 
रस ले--- 


एष्टि माह उपजे रसमूलू | तू सो भोर, सोर जोबन फूलू ॥ 


53 बद्दी +* वही 
+ बद्दी ६ बद्दी 
3 बह्दी ७ वही 
४ बट्टी 


< बहा 


स्पा एम 5. है जन 4 है हल) 
[| दिला 5 प्ि है छः 
कप्ड्ट डी... ॥ ०2 हक. अइिछ ने ५ थ 4 न्‍ का हम 
ध्र्ट २» इधर. ++« है" ञ्् मन रा म्द 6“ 
हा ्ः 2 रू डा ्ज सम हे 
मम] ली कक मक कट है. ई छः कक 4 
ईंट बज 25 अपर ना का बडे ८ कक ऐड 
कि 2 अक १ है; है 42 हैए बय १०५ +> शहर भर 5 
के हे डॉ गा हट का 2 हु लिस्ट के नर 
बी *, ४४ कुछ 4० न्द् ० हक ०» हुए (भय 
हू चर कक पु +३७ ४ हक मु सका ब- 
थुठ मै बाल, जा प्र हुई १३3 +* 5 
कट हल. ४-५ ४ इक २० कट पा 8 (ख ब्प्ट है प: 
२ हि ह 4» ल सिधि रक्त पल २20“ मटका छ 
जल ड. ४क७ 5 री, हट: 
्ड अ $४; हर ट पा श्र कम] ४ ऐड ६3 हटा हा आई छू पु 
न ज *थ् श्र टर 
सह 2.५ हुक हा कम कर 5 2 हट हा ड्फ पर 
7 | हे बड़ के ६ हक ५7 ६. .. ६६ 4४ प्र 
बी का कक १£+ हब हम $#$ «»*-5 बाप हे प्र 
87. हैही #? ॥2. 22%. 7 श्र पं है छः 5 20 5८०5 
न र्ड कक. ० हू - 5 ५ २ «७ रे भर कल ््द कक ध्ज चर श्र हर 
क्रेज 3 कक] हल कृत पा हे की *. (]ै: 4 2८5 ६ की 5 पल 
बल 5 कह पै ।ख 45८. हे 5 (5 पा खा 2 | ् छः छा 
करे 2 के 20 2००. 0 जुआ डी कर 4 हक. प ॥ न दि क्पम्व हा र्ष 
कै > 2७  ++5 9 ल्‍ 5४४ १८ के हल धम प्- ्य 
५5 का ४-० 220 68 2 > (पह 3० 5५ ए है ० के हट ् 
रा 5 7७ कक “पे इक कक 2 हर ट््ा ई जे अज.. #५०] हक बज प्य था ८5 9 
मि 
हा ० » एहै मर णआा राई: थ हा ््‌ 
१३ बज 5 4 + ० है ल्‍ ला 25 हुए +४- दि ४ ट 
$ब 225 2 ५६: डे 2 ४ 5, कक पैड दि हट ७ ४ 
द् & #है॥क ४०४ ४ का हर प ( | >> 2५ 
ड्अ अर फा | दर क्र स्‍क्न्ल फि 
हर ' ) कन ऋ5 
हज 528 कह दिल 2० ६2 के. हल हे 3६ ८5% पे बेड *- हे 
हु किया फेएई हएट व अि हु छू दिवमा पा फट 
ही कै हद हि ॥ फिक | हा 3. + /५ | फल... (5: ४5 
>> ईंट 4 ० हर न्झ् ध्ट ४ ् सि श् 
तह, तु अं मी. पे हन्ट ५2 + के मा, 
्ट हल 74 ६ 55 दिल छे इल ्+ पा 55 
डेट पट 2 आह 00.20 4 हु ॥ पे 
है 0 की: हैआ + सड के दो हल हल ६. 2] 
न पा कप १. धरा है +4 4५ पर हैं 44७ भर 
के हक ढक: कक लि लि हद तट 27 पा .. हट ल्‍ ३ 
हद 9 | औ ब:ई 8० ईब5 पा फल सग्रः $5 
१३५ हू है *;०४ ६६ हर: #>+ स्टिआए ब्टी के कब ए ॥ हि टू. 
आ 2५ के ८ कक मॉलट.. हैक , दंधि ५5 की 
कं है, 5 था छि ४ धालत मे पट पाल किए न कि पु, कर दूए। 
न्‍ कक ट «४ 2 ० ४८ 
वे हाई कि के मं पे गए पट पट ४ के हे की ५ एटा पप्पू 
क्र श £ पे न [5 डे छे । े 
हरा ०८ 8 हज फेक ३7 अं पट 3५ | 
का लीन न] 375 
४ $$' #' बन 
रा डर फकि 449 हा के बा ४ #7 


श्प्ड मलिक मुहम्मद जावसी 


परन्तु नागमती की तो दुनियाँ दूसरी हो उठी दि-- 
मो कह भा जग दून उदासू ॥7 

फागुन में सब्र तो चांचरी खेलती ई किन्तु उस के शरीर में जैसे 

होली-ती जल रही ह-- 
फागु करहि सब चॉँचरि जोरी । मोहिंतन बाइ दीन्द जसहोरी ॥* 

यदि इस प्रकार जलते हुए भी प्रिय नाग़मती को देख लेतों 
नागमती के जी में कोई सलाल न रह जाएगा-- 

जो पे पीड जरत अस पावा । जरत मरत सो हिं रोप न आवा ॥ 

रति दिवस पस यह जिड मोरे । लगा निहोर कंत अब तोरे ॥ 

यदि यह न हो सके तो नागमती की यह इच्छा है कि उस का 
शरीर जल जाए ओर पवन उस की राख को उद्शाकर उस पथ पर 
बिखेर दे जिस पर प्रिय के पाँव पढ़े-- 

यह तन जारों छार के, कहीं कि 'पवत ! डद़ाव! । 
मकु वेह्दि सारण उदि परै कंत धरे जहँ पांव ॥ 

नैत तो बसत्‌ का महीना है। परंतु नागमती को क्या | उस के 
लेखे सारा संसार उजाढ़ है--- 

चैत बसंता होइ धमतारी | मोहिं लेखे संसार उजारी |" 

' बह प्रियतम से यही प्राथना करती है कि आम फरने लगे | प्रिय ! 
अब भी आरा जाओ ओर मुझे सोभाग्यवती बनाओं--- 

बौरे आस फरे श्रव त्ागे । अबहुँ श्राउ, घर कंत सभागे ! ॥५ 

सब तरफ फूल फूले हैं --- 


सहस, भाव फूर्ली बनसपती (२ ५ 


१ बह्दी ४ बहो 
+ चही . ५ बही 
3 वहीं ६ बहने 


७ वही 


विन झंगार 


7] 


बह देखती दे कि भार मालती पुष्पों पर घुस रहे हैं -- 
मसधुकर घू्साँ संचरि मालती ।) 
परंतु उस के लिए तो सब कगहों पर ही काटे ही कटि है--- 
मोकएं फूल सए सब कोंद । दिस्टि परत जस लागएि चोट ॥* 
बह श्रपने शरार के योवन के विपय में भी गहती ६-- 
फरि क्ोघम भए नारंग साथा | सुधा--बविरष्ट शव जाइ न राणा ॥ है 
इस कारशु-- 
घिरिनि परेवा घोइ, पिउ | श्याउ बरि परु टूटि 
नारि पराण द्वाथ £ तोदि ग्रिदु पाय न छूटि ॥४ 
यहाँ पर नागमती रक्षसेन को घिरिन परेवा का जो दृरशंत दे रही 
है वह उस की अपनी व्यग्रता का परिचायक £ | 
तैसासख मे गर्मी परने तागी चदन तव नागमती के लिए आ्राग के 
समान गरम टै-- 
भा चैसाख तपति प्रति लागी । चोश्ा चीर चेंदन भा श्रागी ॥५ 
पूय भी तो जल उठा ऐै--- 
सूरज जरत द्विवंचल ताका । घिरृह-विजागि सोंह रथ हाँका ॥६ 
इस जलती हुई बच्जाम्रि में प्रिय अपनी छाँद करके विरहिणी की 
रक्षा करों--- 


ञ्य 


जरत चजागिनि कर, पिठ | छाहों ।९ 

आर अंगार। भ पटी विरहिणी की श्राग को घुझाशो--- 
थ्राह् घुझाड, श्रंगारनद् भाहों 

क्योंकि तुम्हारे दशन मात्र से ही नारी शीतल हो जाएगी--- 


3) बंदी * बडी 
> बद्दी षद्द्टी 
3 बह्दी ७ बद्दी 
४ बी < बह्ी 


श्ष्ध .. मलिक मुहम्मद जायसी 


तोहि दरसन छोड सीतल नारी ।* 
इस कारण आओं ओर विरह-अ्रग्नि के अंगारों को फूल जैसा 
शीतल करो-- 
आई शआगि तें कर फुलवारी ।* 
नागमती व्यंग द्वारा अपनी व्यथा की और संकेत करती हुईं सखी 
से कहती ६ कि मानरारोबर में जो कमल का फूल फूला था वह जल 
के श्रभाव भें सूख गया है लेकिन अगर प्रिय उसे फिर सीचे तो बह 
फिर दरा-भरा हों सकता ई--- 
केबल जो विगसा मानसर बिन्तु जल गएुउ सुखाह । 
अबू ब्रेलि फिरि पलुहे जो पिठ सींचे आह ॥र 
परंतु प्रिय नदीं आया और जेठ का महीना आ गया । लू चल 
रही £ | बवंहर उठ रहे हैँ | चारों ओर अंगार बरस रहे हैं-- 
जेठ जरत जग, चले जुवारा | उठ॒हिं पचण्ठर, परहि ऑँगारा ॥४ 
नागगती श्रपनी दशा बतलाती है-- 
अधमर भट्ट; मोँसु तन सूखा । लागेड बिरह काल होइ भूखा ॥% 
इसी कारण वह प्राथना करती ई 
अपर आउ ॥९ 
नागमती जिस झाग में जल रही है, उस को कीई पवत भी नहीं 
मेल सकने । इस कारण जायसी कहते ईं--- . 
गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रत्रि सह्दि न सकहिं वह प्राशि । 
मुहम्मद सती सराधिए, परे जो प्यास पिड क्षागि ॥? 
संधाप में नारटसासे में बणित निरद्र का यही चित्र है| नागमती 
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फगा मासादर्श का शाए दा ६। ग्रह खासएमसा सागसता के 


पघिरऋ हा सारी सोहता दो लिडित करने मे अर्मद है। उस के मिरए 


था सर से घषिक शामिक दि म्ग यागे संदेश रंग? मे हुग्रा ह। 
दस प्रयोग खाए में परदि ने बारएसाने ऊझ अतिस्कि ग्रौर भी 

पियोग बरस दिया है | छवि नागम पी दा एक चित्र थेसा ऐ-- 

हि झारि पथ ऐरा | दौनि सो परी करे विड फेरा 

शख्यार सागमं्गों पथ को धार देखती ४ । पता 

नहीं किस समय स्कमेंस बा जाए। विरहिणँ पी सह किसनो स्था- 


थी र्ट। 


चृहि फोवला भहं पंत समेद्दा ।* 
नागमती तो वैसे ही छाती थो, किर विग्ह की श्ाग में और 
मूलम अल रही ४ । प्व यह कोयले पे: समान हो गई है । 
सोजा मौसु रद्दी नि देहा ४ 
ये; शरीर में तोले मर माँ मांस नहीं रहा | 
रक्त मे रहा, विरह घन गरा । 
रक्त भी नहीं बचा । निरदर भें शरीर गन गया हे श्रोर रचोी-सती 
7रफे नयनी के रास्ते से वह गया ४-- 
+ यहीं पृष्ठ १७३ 3; दी 
| वर्दी पृष्ठ १७९ ड प्री । 
» पद्यी ह 


"० ५.५ 
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रती रती कर नेनन्ह ढरा ॥* 

(वास्तव में एक ऐसी छ्ली का चित्र जो त्रिलकुल कोयले के समान 
काली है, जिस के शरीर में मांस नहीं है, केवल हड्डियां ही बची हैं, 
जिस के शरीर में खून भी नहीं है श्रोर जा दुख की मारी है, जब हमारी 
कल्पना में आता है तो मत घबरा उठता है ) वह भर्यक्र नहीं लगता 
क्योंकि वह खतरों दया की पात्र है। जीवन की विपमताशरों के बीच से 
बह गुज़र रही है। न जाने कितनी करुणा पाठक के मन में इस चित्र 
को देखकर उमड़ पड़ती है । वह अगांध करुणा, सहानुभूति एवं दया 
की पात्र नागमती घर-घर घूम कर रक्ससेन की खोज करती है । परंतु 
जब कोई मनुष्य उसे उस के प्रियतम की बात नहीं बतलाता तो वह 
पक्षियों से पूछ॒ती दै--- 

वरस दिवस घनि रोइ के, दवारि परी चित संखि । 
मानुप घर घर बुमि के, वूमे निसरी पंखि ॥* / 
झाखिर रत्नसेन को ले जानेवाला हीरामन एक पत्नी ही तो था ।' 
बह कोए से भी प्राथना करती है -- 
जी पिछ शआात्रे उड़हि तौ कागा | 
परंतु उत्त के प्राथना करने से होता कया दे | वह दूसरे पत्तियों की 
शरग लेती है | बह सभा पत्तियों में अपनी समानता देखती है, इसी: 
कारण कहती ६-- 
झारिल सई पंथ में सेवा। श्रव तहूँ पठवों कौन परेचा ? ॥ 
भोरी पंछुक कहु पिठ नाऊँ। जा चित रोप न दूसर ढठाँऊँ ॥ 
जाहि बया ह्ोइ पिड कंठ लचा । करे मेराब सोइ गौरचा ॥ 
कोइल भई पुकारति रही । महरि घुकारे “दोड़ लेड दही! ॥ 
पद सिलोरी श्री जल्ल इंसा | द्विदय पैठि बिरह कदसेसा ॥* 


3 बह] 3 बढ़ी 


दे बद्दी शु८० 


कक अप क 5 दया आज पक जिन 2 कक उप 224 05:  न्टीप 040 हल्‍न ज न्‍क 
प्रव, ४ डर 4 दा यताी & 458 रा | दर शा गे मात $ पर 
श्र जे क द + ऋ +. 
55725 ऋष्० 2 कक पर हर तह आन तर 3 | ढक 55 न 
शा एससी हि गा | कफ: पदव | मल उप है मे सजा 
हु स््ु्२१ « १५ क 5. $ 
पक इ मय 5 दर 5 पल 5 5 ही हे व 2 25 
की ६ दह बहय ईहा मे, दाह मल राह उसेहे पह शअभ/र 
गाल ही जार. 


हेएि इएी के लिया धोह बड़े दिरह के पाते । 


्क् >> कर ६ 
हाट पंड्ी प्यूय मरि, मरियर शाह निरयास के 
2 ्क जा कक पक 2) के १ द्रलक अलडड ३०  फल्क लक बह की 
5४१; एंगा[र पं ड्रर/ ६5 इसे |. खाद शा रु | क+ 
9 ४ ५ थे हु 
जा: जह डादि हाट एमबारोंत मा हदशाशि के रासी के 
५ कि आ जड़ 
पर भा इस 5 प्रभाव हं-- 


पंत सागमां के हुग्म से गया होया हे? स्द्ामन तो ऐस देख ६ 
7 हक तट » 5७ २०७:/२ 2५६ ३, ०७ 5 न $ (०-०८: 
है शर्ट गे पायत है वीर ने रमस द्संद, ने कोडि जे पर्गए ६ मिनसे 


नएहिं पादस ोष्टि इसरा; नि. प्रेस धर्मत । 
ना फोकिल मे प्पीदरा, यहि सुनि झाथे कम्त हे 
४४- उस शग्शा यह गार्यार रोगी / | सारी प्रझति उसके 


हु 


पविरट एंड घन से अमामित मो रही हैं | इस कारखू-- 
आधी रास पिंसस योखा ।* 
यद्द पत्षी क्रितमी सद्ासुमूति से भरा इुशा दे । बह पूछता ऐ--- 
तू छिरि फिरि दाह सद पाँधी | फेट्टि हुए रंति ने लापसि पघ्रोसी  ॥7 
काॉव इस झा उच्षर देता है-- 


१ दांत डे चही 
ब्द्दा ५ वही पृष्ठ शु८ १ 
| जद ६ वर 
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नागसती कारन के रोई । का सोचे जो कंत-विद्योई ॥* 
,.._ सागमती भी कहती है-- 
कोइ न जाइ ओहि सिंघल दीपा । जेह्ि सेवाति कह नेता सीपा ॥ 
जोगी होइ सो निसरा नाहू। तब हुँत कहा सेंदेस न काहू ॥* 

यहाँ पर दृष्टव्य यह है कि नागसती अपनी दुख की बात क्रमिक 
रूप से नहीं कहती | पंछी कया समझ सकेगा, इस का ध्यान ही उसे 
नहीं है | वास्तव में विरह में चह इतनी हूबी हुई है कि उसे इन बातों 
का ध्यान नहीं रह सकता है। वह इतना ही चाहती है--- 

चारिड चक्र उजार भए, कोह न से ९ सा टेक 
कहडे विरष्ट दुख आपन, सुनहु दे बैठि एक ॥४ 

उसे इतना होश है कि जिस के हृदय में सहानुभूति न हो उस से 
अपनी बात नहीं कहनी चादिए-- 

तासों दुख कद्दिए हो बीरा । जेहि सुनि के लागे पर-पीरा ॥ 

वह अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से उस के सामने रखती हुई 
वचन देती दै-- 

कथा जो कहे आइ श्रोहि केरी | पाँवरि छोड, जनस भरि चेरी ॥* 

क्योंकि नागसती तो उस का स्मरण करते-करते स्वयं माला के 
समान कृश देह हो गई है--- 

श्रोष्टि के युन सेचरत'भइ मात्रा । श्रवहूुँ न बहुरा डढ़िगा छाला ॥१ 

वह इतनी बात ही कंह पाती हे | अधिक वह कह्दे भी तो कैसे--- 

होड़ भए सब किगरी, नस भई' सब तोंति । 
रोबें रोचे तें धुनि उठे, कहीं कथा केष्टि भाँति १ ॥? 


3 बद्दी ४ बह्दे 
> बद्दी ० बद्दी 
ब्बद्दी ६ बह्दी 


७ पद 


: पहले कषटों पर भी नहीं मिलता शौर न इस छे बाद -वारनद मे 
, वर्णन का यद्द चरम बिन्दु 
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छू 


नागगती वह शब्द कद रही £ै | उस का विस उसे स्सनी पा अ 
में ले जाता है | यद्ध स्थिति बाततव में सारे साहित्य है दुलम है । 
नागमती श्रपने सन वी एस असाधारण उन्कि को मनेसैशानिक कारण 
द्वारा समझार्ती &-- हि 
सचत्तिन पोसि तू वैरिनि, मोर फन्त जेह्टि हाथ ।* 
नागगती र्सन से इतना अ्रधिक प्रेम करती है, न पटक हो 
विर्षट 

ह्द। 

इस के पश्चात नागमती रक्सेन के लिए संदेश कल्ठी है ; परंतु 
उस भ उस के निजी ढुलबो की कोई भी बात नहीं है । बह बतलाती है... 

रतनसेन के जाई सुरसती । गोपीचंद जसि सैनावती ॥ 

ओऑँधरि- बूढ़ि ह्ोहू छुख रोचा । जीवन रतन कहाँ बहु सोचा ॥* 

माता की कितनी करुग दशा है | नाग्रमती उस पंछ से कहल- 
वाना चाहती है--- 

जीवन हा लौन्ह सो काढ़ी | भद्द चितु टेक, करे को टाढ़ी ? ॥8 

इत प्रकार नागमती मां के दुख की बात कहती है । बम 
से अपने दुख का एक शब्द भी नहीं कहती । उस का विरह्र उस प्रणय 
का बिरह है जो स्वयं जलना जानता है, दूसरे तक उस की लपट नहीं 
पहुँचने देना चाहता । परंतु उस का प्रभाव ध्यान देने योग्य है-..- 

लेइ सो संदेस विहंगस चला । उडी थागि सगरों सिंघला ॥ 

विरह-बजायि पीच को ठेघा !। धूम सो उठा घास सप मचा व 

भरिगा गगन लूक अस छूटे । होइ स नखत भाइ झुईं हठे ॥ 

जहे जहेँ भूमि जरी भा रेह । बिरह के दाघ भई जजु खेह ॥ 

राहु केतु, जब लंका जरी । चिनकी ड्ठी चाँद मई परी ॥| 


१ वही 
3 वही 
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जाइ विहंगस समुद्र डफारा । जरे सच्छु, पानी भा खारा॥ग। 
दाघे बन बीहढ़, जल सीपा | “7 *** 7०१४० ८-८ १०० ** ॥ 
, रत्नसेन ने जब बह संदेश सुना तो उस पर भी प्रभाव पड़ा | वह 
उस पंछी से कहता है-- 
स्ि! झोंख तेहि मारणस लागी सदा रहाहिं । 
कोह न सदेसी आवहिं, तेहि क सेरेस कहाहिं ॥*“ 
ओर भ्ूठ बोलकर सिंहल से चित्तीर की ओर चलता है । 
ह ५--चित्तीर आने पर नागमती अपने विरह की सारी व्यथा 
रत्सेन से एक ही दोहे म॑ कद्द देती है--- 
/ काह ईसो तुम सोखों, किएड ओर सों मनेह । 
. तुम झुख चमके बीजुरी, सोहि सुख बरसे मेह ॥४ 
.बिरह की जैसी तीखी व्यंजना इस दोहे में है वैसी अन्यत्र दुलेभ दे 
$ ६--प्माबती नागमती विलाप खण्ड में अलाउद्दीन द्वारा 
रत्सेन के बांध लिए जाने पर कवि ने नागमती का विरह वणन 
फिर दिया है। परंतु वह चित्र इतना. उज्जल नहीं है जितना कि 
वियोग खंड एवं संदेश खंड का है | 
नागमती की दशा कवि बतल्लाता है-- 
नागमतिहि 'पिय पियः रट लागी। निसि दिन तपे सच्छु-जिपि आगी ॥४*ं 
वह पुकार कर कहती है--- 
भवर, भजंग कहाँ, हो पिया । हम ठेघा, तुरह कान नदिया ॥% 
वह इस भंवर के उपमान को आगे बढ़ाकर कहती है--- 
भूलि न जाहिं के वल के पाहोँ | बोधत बिलेब न लागे नाह्ा ॥* 
ओर जब कमल ने भौरे को अगने कोप में वंद कर लिया तब तो 


५३. 


3 वही एछ श्८छ३ डे वही पृष्ठ ३०१ 
+ बही पृष्ठ श्८४ ५ वही 
3 ब्रद्दी पृष्ठ २१७ * ६ वही 

श्थ 
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यू ही उसे छुड्ा सफता है । इसी कारण नागमती कहती ४--- 
कहों सो सर पास हो जाऊँ। बोंधा भेवर छदोरि के कार ॥ 
कहों जाड़े, को के सेदेसा ? । जाडे सो सता जागिनि के भेसा ॥* 
बह बिलकुल वैयार ५-- 
फारि पे रिहिं, पहिरों कथा । जो भोधि कौ दिपाई पंथा ॥> 
बहू ती इस के लिए भी तैयार है क्रि-- 
चह पथ पलऊन्द जाए बोहारों | सीस चरन के तहों सिधारों हर 
कवि उस की दशा का बण न करता ६ै-- 
रोबत भई, न सोस सेभारा | नेन सुबहिं जल भोरति-बारा ॥ऐ 
नागमती कहती भी दे--- 
जाकर रतन परा पर हाथा | सो अनाथ किप्ति जीये, नाथा ! ॥ 
सच है, नागिनी अपना माण खो देने पर जोवित नहीं रहती | वह 
अपनी दशा शोर वशणित करती ई--- 
रही न जोति नेन भए खीने | स्वन्त न सुनों, बैन तुग्द लौन्दे ए 
रसनहिं रस नहिं एकी भावा। नासिक भर बास नहिं श्रावा ॥ 
तचि तथचि तुम्ह बिलु अंग मोहि ल्ागे । पोंची दृगधि बिरह श्रब ज्ञागे ॥५ 
कवि भी कहता है-- 
पिय विज्ु व्याकुल बिलपे नागा । विरह्य-त्पनि सास भणु कागा ॥९ 
बह कहती ए-- 
पदतन पानि कहूँ सीतल पीऊ ? । जेहि देखे पलुछै तब जीऊ ॥ 
कह सो बाल मलय गिरि नाहा । जेह्दि कल परतति देत गल बाहां ॥८ 
ओर वह पद्मावती को अपने विरह में व्याकुल होकर बुरा-सल्ा 
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कह देती ह-- 
पदमिनि ठगनी सइ कित साथा ।) 
क्योकि 
जेहि' तें रतंत परा प्र-हाथा।* 
वह प्रिय को फिर बुल्लाती है-- 
होइ बध्ंत आवहु पिय केसरि । देखे फिर फूले नाग्रेसरि ॥ 
तुग्ह बिनु, नाह ! रहे हिय तवा । श्ब नहिं बिरह गरुढ़ सों बचा ॥ 
अ्रय अधियार परा, मसि लागी । तुर्ह घित्ु कौन चुकाने आगीर ॥3 
वह मन ही मन सोचती हुई विपाद भरे स्वर में कहती है--- 
नेन, जबन, रस रसना सबे खीन भए, नाह । 
कौन सो दिन जेहि भेंटि के आइ करे सुख-छोँह ॥४ 
ओर नागमती सुख की छांह नहीं पाती | 
6 ७--कवि ने अंतिम दृश्य में नागमती का सती होना दिखलाया है। 
वहां पर कवि कितने मा्मिक स्वर में नागमती के मुख से कहलाता है-- 
आज सूर दिन अथवा, थ्राज़ रेनि ससि बूढ़ । 
थाजु नाचि जिड दीजिय, आजु आगि हम्ह णूढ़ ॥ 
परलोक में मिल्नन के स्वप्न से भरी यह उन्म्त्त विरहिणी आगे 
कहती है-- 
जियत, कं त | तुम्ह रह गर लाई । सुए कंठ नहिं छोड़प्ि साई" ॥ 
झौ जो गाँठि, कन्‍्त ! तुम्ह जोरी । आदि अंत लह्ठि जाइ न छोरी ॥ 
यह जगकाह जो अद्धहि न आथी । हम तुम, नाह ' दुहूूँ जग साथी॥* 
६ ८--प्मावती-रत्नसेन विरह वर्णन के स्थल पद्मावती में दो 
प्रकार के है -- 
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5 


(१ जहाँ पर पदावली के सिर ला वर्ग ने है 

२) जहाँ पर स्लसेन के पिरद् का यर्गाने $ 
पद्मावती के विरह् -बर्गून वाले अंश निम्न लिखित +- 

(१) पद्मावर्ती वियोग खंड 

(२) राजा गढ़ छो का खेंटर 


(३) गंधव॑ सेन मंत्री खंड 

(४) रतनसेन शूल। खंटर 

(५) पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड 

(६) लक्ष्मी समुद्र संड६ 

(७) पद्मावती नागमरती विज्ञाप खंड४ 
(८) पद्मावती गोरा बादल संवाद खेंड* 
(६) पद्मावती मिलन खंड" 

(१०) पद्मावती नागसती सती खंड ९ ; 
$६६--प्मावती की रक्लसेन के योग ने ही विरहिणी बना दिया था--- 
पदसावति तेहि ज्ञोग संजोया । परी पेस बस गछे वियोगा ॥7* 
ओर पद्मावती के विरह की लम्बी कहानी टूटती हुई राजा के योग 

धारण करने के बाद से उस के सती होने तक चलती ह | इस लम्बी 
कहानी को हम निम्नलिखित भागं। सें विभक्त कर सकते ह--- 
(१) र्नसेन दर्शन से पहले का विरह्‌१ 


१ बहा पृष्ठ 5ए-८५ 


ले बहा पृष्ठ १०७-१५१६  ., ४ वहीं पृष्ठ ३१६-३१९ 
3 वही पृष्ठ ११७-१२५ $ वहीं पृष्ठ ३३३-३३ ६ 
४ बही एछ १२६-११६ १० बहा पृष्ठ ३३९-३४० 
+ वही पृष्ठ १४६-१६५ ११ वही पृष्ठ 5३ 
वही प्रष्ठ २०१-२१३ 3५ इस में निश्न लिखित खंड आएगा[--- 
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क्रि सिंह के छर से वे मृत भाग जाएं | 
इसी प्रकार की व्यथा से बह सारा रात जागा करती है -- 
ऐसिहि विधा शेनि सब जागे |) 
कवि उस की व्यथा का कैसा सशक्त एवं सजीव चित्रण करता है. - 
से धनि बविरह-पतंग भइ, जरा चहे तेहि दीप । 
कंत न आब भिरिंग होह, का चन्दन तन लीप ? ॥ * 
यपूछती है--कि जहाँ कोई भी नहीं जा मकता वहाँ कोन 
खा गया १ 
पौन न पाये संचरे, भोर न तहाँ चईढ। 
भूलि कुरंगिनि कस भई, जानु सिंघ तुई डीठ ॥3 
पद्मावती इस का उत्तर शीघ्र देती है--कि अगर तिंद ही उसे 
मार कर खा जाता तो भी भला होता 
घाय [सिंह बरु खातेड भारी । की तसि रहति श्रह्ी जस बारी ॥४ 
वह यह भी कहती है-- 
जोचन सुनेड कि नचल बदतू । तेहि पन परेड इस्ति संमंतू ॥ 
अत्र ज्ञाचन-बारी को राखा | कुंजर-बिरह विभसे साखा ॥ 
में जानेडे जोबन रस भोगू। जोबन कठिन सेताप बियोगू ॥ 
जोबन गररध्र अपेल पहारू | सह्दि न जाइ जोयन कर भारू ॥ 
जोचन श्रस मेंमंत न कोई । नये इृस्िति जो श्रांकुस होई ॥ 
योद्न भर भार्दों जस गंगा | लद॒र +४, ससाह न अ्रंगा ॥ 
परिर्ड अथाह, थाय ! हाँ जोवन-डउद्थि गंभीर । ; 
सेद्धि चितर्यों चारिषह दिखि जो गहि लाये तीर ॥% 
धाव समभझाती है--कि बोबन को संबम के वश में रखना 


१ बद्दी 
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रचा ए। उस के बश मे हाकर चवर्वंक नहा खाना चाहिए 
जोबन-तुरी हाथ गहि लीजिय । जद्दों जाइ तहों जाद न दीजिय ॥ 
जोबन जोर मात राज अह्ठे | गहहु ज्ञान-ऑंकुस जिमि रहे ॥* 


| था 


परन्तु पद्मावती विवश इ--वह काशी ऋरबद के लिए तैयार हे 
लेकिन उस मे यह बविरह नहीं सह्दा जाता-- 
करवत सहों होत दुइ आधा । सह्दि लू जाइ जोपन के दावा रे 
स्पष्ट हू कि इस विरह में विरहिणी के बिरह की पादनता नहीं 
कामुकता ही 
९ ११--रत्नसेन दशन के बाद विरद्द का रूप चदल जाता है। 


बह रत्नसेन के लिए एकदम पागल नहीं हो उठती बरन अपने को बड़ा 
सम्दालकर आगे बढ़ाती है | मंदप में मिच्चकर घह एकदम आत्म 
समपंगा नहीं कर देती । पत्नोत्तर देते समय वह हीरामन से कहती है-- 
हों जानति हों अबही काँचा । ना वह प्रीति रंय थिर राँचा ॥3 
न तो कवि ने यद्ां उस के विरह वर्णन किया दे और न पद्मावती 
ने ही अपने पत्र में ही विरह की कोई वात लिसबी न्तु राजा जब 
गढ़ में चढ़ते हुए पकड़ा गया तो पद्मावती अपने को न रोक सकी--- 
परंगठ ढारि सके नहि आंसू । घदि घटि साँसु गुउुत होश सास ।त 
जस दिन माँक्त रेनि होड़ आई । बिगसत केवल गएउ सुरमखकाई ॥ई* 
कबि और आगे कहता है-- 
राता बदन गएड होइ सेता । भवत संवर रहि गए अचेता ॥ 
दित्त जी चिन्ता कीन्द घनि, रोवे रोजें समेत । 
सहस साल सहि, आहि मरि, सुरुद्धि परी, गा चेत ॥/ 
ओर विरह के कारण उस की दशा 'मरग्गावस्था? तक पहुँच गई | 
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कवि उस का वर्णन करता है--- 
जोवहि साँस खिनहि खिन सखी । कब जिड फिरे पौन-पर पँखी ॥ 
विरह काल होइ हिए पईठा | जीड काढ़ि सै हाथ बईडठा ॥॥ 
खिनहि सौन वॉधे, खिन खोला । गही जीस सुख आच न बोला ॥! 
खिनदि वेफ्ि कै बानन्‍्ह मारा। कँपि कँँपि नारि परे चेकरारा ॥ 
केसेहु बिरह न दाँड़, भा ससि गहन गरास। 
नखत चहूँद्िसि रोचहिं अंधर घरति अकास ॥।* 
ओर चेतना आने पर भी स्थिर रूप से चेतन नहीं रह सकती । 
वह दूब उतरा रही है--. 
खिनहि उडै, खिन बूड़ै, अस हिय वैँँवल सेकेत । 
हीरासनहिं चुलावहि, सखी ! गहन जिड लेत ॥४ 
डस के इस बिरह में हीरामन औपधि के समान है। कवि हीरामन 
के आगमन के विपय में कहता है- 
जनहु बैद ओपद लेइ आया ।3 
हीरामन से वह कहती है-- 
केंचलद्टि' विरह-विथा जस वाढ़ी । केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी ॥ 
कित केंवलद्दि भा पेम-अंकूरू। जौ पै गहन लेहि दिन सूरू ॥ 
पुरइनि-छलँह् केंचल के करी । सकल विथा सुनि भ्रस तुम हरी ॥ 
पुरुष रॉमीर न बोलहिं काहू । जो बोलहि' तौ ओर निन्नाहू ॥ऐ 
झोर आगे तो वह बोल ही नहीं सकी | इतना कहते कहते वह 
अचेत दो गई- 
एतने घोल कहतत झुख पुनि होइ गई अचेत । 
घुनि को चेत सेंभारे ? उहैः कहत सुख सेत ॥५ 


3 वही प्रृष्ठ १२४ 
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ओऔर बह अचेतनता बड़ी असाधारण है। कवि हमें बतलाता है 
कि मलय गिरि के चंदन और सागर का सारा मीर उस विरह की 
आग को नहीं बुझा सकता--- 
जहँ लगि घंदन मलयगरिरि ओ सायर सब नीर । 
सब मिलि आइ छुस्ावहि, छुक न आगि सरीर ॥" 
पद्मावती स्वयं भी कहती है--- 
सूरिं सजीचन दूरिहे साले सकती-पानु । 
झान मुकुत अब होत है, बेगि देखावहु भानु ॥* 
ओर वह प्रतिज्ञा करती है कि वह रत्सेन के ब्रिना नहीं रह 
सकती | स्वयं उसे चाहे कुछ हो जाए परंतु वह रत्नसेन को कुछ न 
होने देगी-- 
जो रे जियहि मिलिगर रहहिं, मरहिं तो एके दोउ । 
तुस्त जिंड कहँ जिनि होइ किछु, मोदि' जिड होड सो होड ॥३ 
पद्मावती रत्नसन सेंट खण्ड में पद्मावती रत्तसेन से अपने विरह 
की बात बतलाती है कवि बह मछली ओर चातकी के समान विकल 
थी-- 
बिनु जल सीन तलफ जस जीऊ | चातकि भइड कहतत पिड पौऊ ॥४ 
ओर दीपक ओर सीप की भाँति दुखी थी-- 
जरिंड बिरद्द जस दीपक-बाती | पंथ जोहत भइ सीप सेवाती ॥५ 
वह कोयल ओर चकोर भो हो गई थी | उसे रात रात भर नींद 
नहीं आरती थी-- 
डाढ़ि डाढ़ि जिमि कोइल भई । भद्ठ चकोर नींद निसि गई ॥६ 
इस विरह का कारण भी वह बतलाती है -- 
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वोरे पेम पेस मोहि सबऊ। 

६ १२९--इस के पश्चात जिस विरद्द का चित्न कवि ने दिया है वह 
विवाह के बाद का है| उस की एष्ठ भूमि यह है कि रत्नतेन और 
पद्मावती एक बार मिल चुके हैं और दोनों साथ साथ एक व से 
अधिक समय व्यतीत,कर चुके हैँ। उन्हें अलग पहली बार तो साग्य 
करता है ।* पद्मावती रत्नसेन के प्रेम में इतनी पगी हुई है कि-- 

काया-डदुधि चितव पिड पाहों | देखों रतन सो हिरदय साहों ॥। 
जनहु थ्राहि दरपन मोर हीया । तेहि महँ दरस देखावे पीया ॥ 
वह यह तो मानती है कि वह आँखों म॑ पास ही है 
नेन नियर* 
परंतु कठिनाई दूसरी है कि वहाँ पहुँचना कठिन है 
पहुँचत सुढि दूरी* 

ओर इसी कारण वह अभी तक उस के विरह में मरणावस्पा को 

प्राप्त हो रही है 
अब तेहि लागि भरों में कूरी ॥४- 

उसे बड़ी व्यग्रता है कि प्रिय तो हृदय में ही हैं परंतु कोई उन से 
मिलाता नहीं है-- 

पिड हिरद्य सह, भेंट ने होई । को रे मिलाव, कहें। केहि रोई ?॥: 

' और उस के विरह-श्रश्ु सस्वर होकर तीत्र वेदना की वाणी में 


१ बह्ही 
+ जायरसी ने पद्मावत्ती का सबकर कारण र॒त्नसेन का लोभ बतलाता है। 
पटकतु वर्णन किया में | इस से ४ बही पृष्ठ ३०३ 
साथित होता दे कि रत्नसेन वद्ां ५ बही 
पर एक बर्ष रा था | $ बह्ी 
3 वास्तव में भाग्य तो पद्मावती के » वही 
दृष्टि कोय से है । कवि तो इस का < बही 
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अपने प्रा्यों से कहते है--- 
साथी आधि निश्चाथि जो सकें साथ निरबाहि। 
'. जौ जिड जारे पिउछ मिले, परेंहु रे जिड ! जरि जाहि ॥'* 
वह सती होने के लिए तैयार हो जाती है। और उस के इस रुदन 
को सुनकर पंछी भी विभोहित हो जाते हैं--- 
रोवत पंखि विम्तोहे * 
कवि दृष्टांत देकर इस उक्ति को अधिक काव्यात्मक बनाता है-- 
जस कोकिल्ला-अरंभ 3 
झौर रुदन मे पद्मावती ने बढ़े ही मार्मिक शब्द भी कहे थे! 
व्यथा की मूर्ति बनकर उसने कहा था कि वह पागल होकर पड़ी है 
जिस घाद पर प्रिय हैं कोई उसी घाट की ओर उसे बदा दे--- 
बाउरि होइ परी घुनि पाटा | देहु चहाइ कत जेहि घाटा ।ं 
ओर कोई मेरे लिए चिता सजा दे--- 
को झोहि श्रागि वेइ रचि होरी । जियत न बिछुरे सारस जोरी ॥* 
झौर जिसे बिरह सता रहा हो उसे तो मृत्यु ही मली होती है-- 
जेहि लिर परा विद्ोह्ा, देहु ओहि सिर आ्रागि । 
खोग कहें यह सर चढ़ी, हों सो जरा पिड लागि ॥7* 
इस घटना के बाद दो विरह बर्णन कबि ने और दिए हैं। पहला 
उस समय का है जब कि रत्नसेन को अलाउद्दयीन वाँधकर दिल्‍ली ले 
गया है | पद्मावती जानती है कि उस के मूल में वह स्वयं है| कवि 
चतलाता है--- 
पदस्तावति बिन्रु कन्त दुद्देली । बिचु जल कंवल सूखि जस बेली ॥४ 


+ वही पृष्ठ २०३ 
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वह कहती है कि उन्होंने मुझ से तो प्रेम किया श्रौर स्वयं दिल्‍ली 
में निश्चिन्त हैं--- 
गाढ़ी श्रीति सो सो्खों लाए। दिल्‍ली कत निचित होइ छाए ॥।* 
ओर वह दिल्‍ली भी कैसी है--- 
सो दिल्‍ली अस नियहुर देसू । काइ न बहुरा कहे सँदेसू ॥ 
जो गवमे सो तहाँ कर होई । जो आये किछु जान खोईं ॥* 
कितने करुण शब्दों में वह कहती हे--- 
कुबाँ घार जल जैस पिछोचा | ठोल्ल भरे नेनन्हि घनि रोचा ॥ 
लेजुरि भई नाह बिनु तोही । छुचोँ परी, धरि काढृसि मोहीं ॥। 
नेन-ढोल भरि ढारे, हिएु न आगि छुमाइ। 
घरी घरी जिंड आवबे, घरी घरी जिद जाइ ॥४ 
व्यथा की साकार प्रतिमा का-्सा आभास इन शब्दों सें 
मिलता है--- 
नीर गंभीर कहों,हो पिया ! । तुम्ह बिन फाटे सरवर-हिया ॥ं 
वास्तव में पानी न रहने पर सरोवर की मिट्ठी फट जाती है । 
चरत जो प्ंखि केलि के नीरा | नीर घदे कोइ राव न तीरा ॥५ 
पानी घटने पर वे पत्नी जो पहले यहां विचरा करते थे, दूर चले 
गए झोर अब तीर पर नहीं थ्राते । 
को चल सूख, पखुरी वेहरानी । गति गल्ति के मिलि छार ) रानी ॥९ 
कमल सूख गया, उस की पंखुरियां निखर गई ओर अब वे गल- 
गलकर मिद्ठी में ही खो गई हे | कंचन जैसे शरीर में विरह की रेत मली 
है है, सोना घिस घिसकर मिद्दी में मिल गया है। शरीर अत्यंत कूश 
हा गया ६--- 


3 वही ४ बच्दी 
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विरह-रेत कंचन तन लावा । चून चून, के खेद सेराबा ॥* 
ओर जो सोना कण-कण बनकर विखर गया है उसे प्रिय के बिना 
ओर कौन समेट सकता है--- 
कत्तक जो कन कन होइ बेहराई । पिय कह ? छार समेटे आई ॥* 
इसी कारण, वह प्रिय से प्राथना करती ५-- 
अबहुँ जियावहु के मया, बिधुरी छार समेद। 
नह काया, अ्रवतार नव होइ तुक्हारे भेंट ॥४3 
कवि स्वयं पतन्नावती के विरद्द का अत्यंत मार्मिक बर्णान दे 
रहा है-- 
नेन-सीप, सोती भरि आँसू | डुटि टुटि परहि, करहिं तन नासू ॥४ 
ओर 
सँग लेइ गएुड रतन सब जोती । कंचन-कया काँच के पोती ॥% 
लक्ष्मी समुद्र खंड की भाँति पद्मावती यहां पर भी कहती है-- 
कौन खंड हों हेरों, कहाँ बंधे हो, नाह । 
हरे कतहुँ न पावों, बसे तु हिरदुय साहँ ॥९ 
वह गोरा बादल से भी कहती है-- 
रतन के रह्ः नेन पै वारों ।रती रती के लोहू ढारों॥ 
मेचरा ऊपर केवल श्वावों । लेइ चछु तहाँ सूर जहँ पावों ॥ 
हिय के हरदि, बदन के लोहू । जिड बलि देऊँ सो सेवरि विद्छोह ॥ 
वह कितने करुण शब्दों में कहती है-- 
दुख विरखा अब रहे न राखा । मूर पतार, सरग भद्द साखा ॥ 


3 बद्दी ड्चहदी 
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३ १७--हले उपभाग में निम्न लिखित स्थल आते हैं-- 
(१) प्रेम खंड 
(२) जोगी खंड 
(३) राजा गजपति संवाद खंड 
(४) बोहित खंड 
(५) सात समुद्र खंड 
(६) सिंहलद्वीप खंड 
(७) पद्मावती सुझ्रा भेंट खंड 
इन स्थलों में वणित विरह की पृष्ठभूमि में पद्मावती का गुण श्रवण 
मात्र हे | न तो रत्नसेन ने पद्मावती को देखा ही है और न उसे यह ही 
मालूम है कि पद्मावती उस के प्रणय को स्वीकार करेगी या हुकराएगी। 
हीरामन जैसे ही पद्मावती का नखशिख वर्णन समाप्त करता है कि 
सुनतहि राजा गा सुरमाई। जानों लहरि सुरुज के आई ॥* 
विरद्द चक्कर खिला रहा है-- 
विरह भौंर होइ भांवरि देह | खिन खिन जीड हिलोरा लेई ॥* 
उस के मुख से “त्राहि त्राहिः मात्र निकलता है-- 
एतने घोल आव सुख, करें “तिराह तिराह?? ।3 
इस विरह में राजा इतना लौन हो गया था कि होश आने पर रो 
उठा ओर कह उठा कि उस ने जैसे अपना ज्ञान खो दिया है-- 
आवत जग बालक जस रोझा । डठा रोइ हा ज्ञान सो खोशझा! ॥* 
और' राज्य छोड़कर योगी हो गया-- 
तजा राज, राजा भा जोगी ।“ 
र्नसेन विरह के एक ऐसे वातावरण में वेघ गया कि बह उस के 


है 
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बाहर रखी हुई कोई भी चीज़ न तो देख ही पाता था और न देखना 
ही चाहता है | मा कहती दै-- 
बिलसहु नो लख लब्छि पियारी |" 
वह उत्तर देता है-- 
सोहि,. यह लोस सुनाव न साथा ।* 
* गजपति से भी बह कहता है-- 
जों रे जिश्ों तो बहुरों, मरों त श्रोष्ि के बार ॥ 
विरह ने उसे इतना दृढ़ बना दिया है कि वह्द समुद्र से तनिक भी 
भयभीत नहीं है| वह स्पष्ट कहता है कि वह प्मावती को प्यार 
करता है उसे ओर कुछ नहीं सूफता-- 
हों पद्मावति कर भिखमंग्रा । दीठि न आचब समुद ओर गंगा ॥४ 
आर अब प्रेम समुद्र में पड़ गया है--- 
अब एछि समुद परेड होइ मरा | झ्ुए केर पानी का करा १ ।% 
निरह राजा दाशनिक-सा हो उठता है-- 
सोहिँ कुसल कर सोच न ओता । छुसल होत जो जनम न छ्ोता ॥ 
घरती सरग जाँत-पट दोऊ ! जो चेष्ठटि बिच जिड राख न कोऊ ॥४ 
सात समुद्र खंड में राजा कैसा इृढ़ होकर आगे बढ़ता जा रहा है। 
समुद्र की गंभीर भयंकरता उस की हृढ़ता का बाल-बांका भी नहीं कर 
पाती | वह दृद्वता से कहता है कि वह न स्वग चाहता है और न नरक 
से उसे कोई प्रयोजन हे | वह तो पमवती के दर्शन मात्र चाहता है--. 
नाहोंसरग क घाहों राजू। ना मोदि' नरक सेंति कछु काजू | 
चाहों ओहि कर दुरसन पावा । जेह सोहि आनि पेम-पथ लावा ॥० 
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हिदता दीर परेसने पर दीगारमस खत्वा है हि पय्मामती बट ऊँचे 
मदत से रहती है पढ़ी बाई नहीं ॥द्रता-- 
भीर गे पाए, मे पंखों भासा।" 
सजा खा रि इउना तीए है दि यह इतर परग्ग ++ 


हे र भ्स 
"दरार दो पायाव परघाप झाएं, गगन यह धार्या आर 
हीरामस रहे स के विस या परास परगायतों से सस्ता £ 


4 
दिन्दि सरण, गिन साहू पारा । धघिह ने रए्टे एट्टि छाशि पारा ॥5 


| >< 
सुद्धगि शु्रि घादो। पएरगद हैाए ने कई दु् गायों ॥ हें 
4 भेद 


घूगत पुराप बरस के शाह । घितये अंद घोर के माएँ ॥५ 
दर न 
फटा बा चझोहि सी सेट दुग्प बीस्द निर्मेट 
सेदि दिन भागि परे यह (घाइर) ेडि दिउ पीट सो सेंट ॥* 
| हघननपग्रावती की स्वर के पहले राद्य के बिग की यहां 
0 । उस में माना और इटता हे। पद्माततों की सस्‍्वीह्वाति 


शी 


ड़ 
4 


(१) साणा रतन सती रसष्ठ 


(२) णबती मंटेश संट सर 
(३: राजा गढ़ देंका रंड * 


(४) रत्नसेन शूली ग्य॑ंद 
(४) पद्मावती रस्नसेन भेंठ संट 
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इस विरह वर्णन की एष्ठभूमि में दो बातें स्मरणीय हैं । पहली तो 
यह कि राजा रत्नसेन को यह खबर मिल चुकी है कि पद्मावती भी 
उस से प्रेम करती है; और दूसरी बात यह कि राजा पद्मावती के दर्शन 
कर चुका है । हीरामन ने पद्मावती के सौन्दर्य की जो रूप रेखा उस के 
सामने रखी थी उसे वह स्वयं परख चुका दे । 

पद्मावती को देखते ही बह वेहोश हो गया था। वह सती खंड में 
होश में आता है ओर देखता है-- 

फूल भरे, सूखी फुलचारी | दीढि परी उकढी सब बारी ॥" 

वह बड़े आश्चय में है कि किस ने यह बसंत उजाड़ दिया है-- 

केह यह बसत बसंत उज्जारा ? । गा सो चाँद, अथवा खेइ तारा ॥* 

वह देखता है कि उस के हृदय पर चंदन से कुछ लिखा हआ ऐ-- 

हिए देख तब चंदन खेवरा, मिल्ति के लिखा विछोच ।2 
इस से वह 
जस विद्योह जल सीन दुह्देला । जल हु त काढ़ि अगिनि सहेँ सेला ॥४ 

बह पागल हो उठता है--- 

कह्दों घसंत थो कोकिल-बैना । कहाँ कुसुम अ्रति बेधा मैना । 

कहाँ लो मूरति परी जो ढीठी । काढ़ि लिहेसि जिडहिए पईदी ॥ 

कहाँ सो दख दरस जेहि लाह्ा ?। ज्ों सुबसंत करीलहि काहा १५ 

इसी व्यग्नता में बह कह उठता, है-- 

अरे सलिछ बिसवासी देंवा | कित में आइ कीन्ह तोरि सेवा ॥६ 

बह मृति-पूजा का खुलकर खंडन करता ह--- 

पाहन चढ़ि जो घहे सा पारा | सो ऐसे बूढ़े मत धारा ॥ 

पाएन सेवा कहां पसीजा ! | जनम न ओोद होइ जौ भीजा ॥ 
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बाडर सोद जो पाहन पूजा । सकत को भार लेइ सिर दूजा ।।* 
उस के विरह में इतनी गहराई है कि बह पाव॑ती से कहता है-- 
हो कविलास काह ले करऊँ ? | सोइ कबिलास लागि जेह्धि मरऊँ ॥* 
गंधबसेन के नौकरों से भी वह कहता है--- 
अब घर इहों जीउ शरोहि ठार्ज । भसम होड़ बर तर्जा न नाऊँ ॥र 
विरद् में वह मरणावस्था को भी प्राप्त हो उठता है-- 
कहाँ पिंगला सुखसन नारी । सूति समाधि लागि गह तारी ॥४ 
शूली खंड में भी--- 
झासन लेह रहा होह तपा। पदुसावति पद्सावति! जपा ॥+ 
पद्मावती से भेंट होने पर वह कहता है--- 
में तुम्ह कारन, पेम-पियारी ! राज छाँढि के भएडें भिखारी ॥* 
परन्तु स्मरणीय यह है कि राजा ने यहाँ पर पद्मावती से अपने 
प्रेम की जो बातें कही दे वे विशेष मार्मिक नहीं है । 
है १६--विदाह के पश्चात विरह का वर्शुन लक्ष्मी समुद्र खंड में 
मिलता है | राजा घाट पर लगने के बाद होश आने पर कहता है-- 
मरों सो लेइ पदमावति नाऊँ।४ 
ओर 
पदुमावति जग रूपमनि, कहूँ लगि कहीं ुद्देल । 
तेहि समुद सहँ खोएँ, हों का जिएड अकेल ॥॥ 
लक्ष्मी से वह कहता है--- 
में हीं सोह भेंवर औ भोणू । लेत फिरों सालति कर खोजू ॥* 


3१ वही 5 वही पृष्ठ १२७ 
* बहा पृष्ठ १०३ ६ बद्दी पृष्ठ १५२ 
3 बह्ी पृष्ठ १०८ ७ वही पृष्ठ २०६ 
४ बद्दी पृष्ठ ११४ », <* वही पृष्ठ ०७ 


3 चह्दी पुष्ठ २०९ 


२१४ मलिक मुठम्मद जावसी 


' कहना न होगा कि राजा का यह विरह मामिक नो अबश 

परन्तु पहले जैसा अति मामिक नहीं हे 

रत्नसेन के हृदय में नागमती के लिए कभी विशेष विरह नहीं 
व्यापा था | संदेश पाने पर अ्रवश्य पंछी से उस ने कहा था--- 

पंखि! शाँखि तेहि मारण लागी सदा रहाहिं | 
काइ न संदेसी आ्रावहिं, तेहि क सदेस कद्ठाहिं ॥* 

ओर लौटने पर नागमती से भी कहा था 

तागमती व्‌ पछ्िल बियाही । कठिन विद्धोह दुहे जस दाही ॥ * 

परंतु पाठक को रत्नसेन के इन शब्दों पर विशेष विश्वास नहीं 
द्ोता है | 

(९ २०--+हक्षेप में जायसी के विरह वर्णन की यही रुप रेखा दे । 

५. नागमती और पद्मावती के विरहठ को कवि ने लगभग एक ही स्तर का 

चित्रित किया है| उन में कोई मौलिक अंतर नहीं है । यद्यपि नागमती 
शोर पत्मावती की सत्ता में मोलिक अंतर मोजूद है | वह अन्तर चरित्र 
चित्रण वाले परिच्छेद भें दिखाया गया है। दूसरी शत यह कि जब 
रत्नसेन पहले सिंहल गया था तो नागमती की गोद सूनी थी परंतु जब । 
वह दिल्‍ली गया है तो उस की गोद भरी हुई है। दोनों विग्ह वरणनों 
में इस कारण व्यावद्यरिक जीवन के दृष्टि कोण से श्रंतर होना ज्ाहिए | 
वह भी हमें इसमें नहीं मिलता | कवि से जहाँ पर भी विरह वर्णन 
दिया है वहाँ पर परिस्थितियाँ भूल-सा गया है | इस कारण प्रायः सभी 
विरह वन लगभग समान-से हैं। 
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करुण 


ह १--मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी कविता में कण रस का 
उपयोग दो प्रकार से किया है--- 
(१) जहां पर करुण रस स्वतंत्र हे 
(२) जहां पर करुण रस किसी दूसरे रस की क्रोड़ में है 
६ २--स्वतंत्र करण रस का उपयोग भी कवि ने निम्नलिखित दो 
प्रकार से किया है--- 
(१) जहाँ पर करुण रस के आलंबन परंपरा के दृष्टिकोण 
से स्वतंत्र हैं 
(२) जहां पर करुण रस के आलंबन परंपरा के दृष्टि कोश 
से स्वतंत्र नहीं वरन किसी दूमरे रस के है 
ह ३-- स्वतंत्र आलंबनों वाले स्वतंत्र करुण रस के प्रसंग संख्या 
में पर्याप्त हें" | परंतु उन में प्रमुख स्थल दो ही ६--- 
१--रत्नसेन के सिंहल गमन के अवसर पर कव्रि द्वारा उपस्थित 
किया गया चित्तोर का दृश्यरे 
२--रत्नसेन की सिंहल से विदाई के समय का कवि द्वारा उपस्थित 
किया गया तिंहल का दृश्य 
ह ४--जब रत्नसेन चित्तोड़ से सिंइल के लिए चलता हे तो पहले 
उस की मां उस के सामने झाती है। इद्धा माता का कच्णा पूण हृदय 
अपने इकलौते बेटे को सात समुद्र पार जाते देखकर भर आता है। 
कवि कद्दता है--- 
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बिनवे रतनसेन के साया ।।* 
यहाँ पर 'वनये! शब्द ही पाठक के हृदय में करूणा जाग्त कर 
देता है | वद माता होकर अपने पुत्र से विनय कर रही है। वह 
वात्सल्य भरें दृदय से कुछ बातें कहती है । जो वात्सल्य रस के अंतर्गत 
रखी जाएंगी। 
फिर नाममती आती है | वह भी रोती हुई विनय करती है| परंतु 
भी व्यर्थ | तब कवि उस दृश्य का वर्णन करता है जब कि मां रो 
रही है, रानियां रो रही हैं ओर अपने वाल नोंच रही हैं--- 
रोचत साय, नम बहुरत घारा । रतन चला, घर भा प्रधियारा ॥ 
धार मोर जो राजहि सता । सो ले चला, सुथा परयता ॥ 
रोग रानी तजहिं पराना । नोचहिं बार, करहि खरिद्दाना ॥* 
ऐैर कद रही | कि हमारे आभूषण व्यर्थ है, प्रिय के न रहने 
से इस समकर क्या होगा ? जय प्रिय ही चल दिना तो शा” जीवन 
रहा 
घुरहि गिद शभरन, उर एहपा । अब का पर इस फरब सिंसारा ?॥ 
दाग कशुद्धि रगस के पीऊ । सोह चढ्य, काकर यह जीऊ ॥ 
कर घट , पे सर न परायह्टति । उठे ग्रागि, सब लोग घुसावष्टि ॥२ 
परत थे सहुत देर तक ऐसे कमगा समय में बोल भी तो नहीं सकती 
धरी एक सुदि भप॒ड झदोरा । पुनि पाष्ठे चौता होद रोरा ॥ 
हदें शाम नी मोती, पूछे दस सन कांच । 
गंह सेट संस बेर ने, होदगा दुग कर गाच के 
अप्ण हजण हृदय है । गाता सो रही हे। पत्नियाँ से रही हैं, 


५ 
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तिकसा राजा सिंगी पूरी। छॉँड़ा नगर सेलि के धूरी ॥"* 
जीवन के ये दो एक साथ रखे गए विपम हृश्य अपने आप में 
शोक पूर्ण हैं । 
९ 7--रत्नसेन की सिंहल से विदाई का दृश्य भी करुण है। 
जैसे ही पह्मावती ने चलने की बात सुनी कि 
उठा धसकि लिउ ओऔ सिर घुना 
यह सोचते ही कि यह सिंहल ओर महल छोड़ना पड़ेगा--- 
छोंदूब यह सिंहल कबिलासू ।ह 
वह स्थिर न रह सकी-- 
राहबर नेन आए भरि आँसू ।४ 
उसे दुख है कि नैहर छो ना पड़ रहा है और सखियां छूट रही है-- 
छोढ़िड नेहर चलिउडं बिछोई । एहि रे दिवस कहँ हों तब रोई ॥ 
छोंड़िड आपन सखी सहेली । दूरि गवन तजि चल्लि उ अकेली ॥ 
उसे इस का भी दुख है कि उस ने नेहर का सुख नहीं पाया--- 
नेहर आह काह सुख देखा ।* 
यहाँ रहना तो जेंसे सपने-ता बीत गया-- 
जन्ु होहगा सपने कर लेखा |? 
पिता के कोमल स्नेह की भी उसे याद आती है। बचपन में 
कितने लाइ-प्यार से उस का पालन किया गया था ! अत्र वह भी 
बिछुड़ रहा है--- 
राखत बारि सो पिता निद्दोह्ा । कित वियाहि अस दीन्ह विद्धोह्ा ॥£ 
सखियों से रानी पद्मावती कितनी करुणा से भीमे स्वर एवं 
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शब्दों में कहती है-- 
मिलहु सखी हम तहँवाँ जाएी । जहाँ जाइ पुनि आडब नाहीं ॥"* 
वह अपने पिता की भी शिकायत करती है--- 
. पिता न छोष्ट कीन्ह हिय माहोँ । तहँ को हसहि राख गहि वाहाँ ॥* 
ओर अपनी सखियों के स्नेह की प्रशंसा करती है--- 
तुम्ह अस हित संघतती पियारी । जियत जीड नहिं करों सिनारी ॥ 
परंतु पद्मावती क्‍या करे | हिन्दू समाज है| पति का पत्नी पर 
धूर्णाधिकार है-- 
कंत चलाई का करों, आयसु जाइ न मेंदि। 
पुनि हम सिलहि कि ना सिलहि लेह सहेली भेटि ४ 
सखियाँ पद्मावती की इस आद्र वाणी को सुनकर रो पड़ीं--- 
घनि रोवत रोवहि सब सखी ।" 
वे कहती हैँ कि जब तुम राजकुमारी होकर न रह सकीं तो हमारी 
कौन विंसात है-- 
तुम्ह ऐसी जो रहे न पाई । पुनि हस्द काह जो आहि पराई ॥* 
वे भी अपने पिता की बात कहती हैं-- 
आदि अंत जो पिता हमारा । ओह न चह दिन हिए विचारा ॥ 
दाशनिक के-से स्वर में वे अपना निष्कप बतलाती हैं कि नहर 
भें तों मेहमान का-सा रहना होता ह-- 
ओ्रो हम देखा सखी सरेखा | एहि नेहर पाहुन के लेखा ॥* 
हम तो पति के लिए बनाई गईं है और बिना चलना सीखे उस के 
साथ चल देती ह--- 
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चालन कहें हम अवतरीं, चलन सिखा नहिं आय | 
अब सों चलन चलावै को राखे राहि पाय ? ॥* 
चलने के सेमय का दृश्य कवि ने दिया दे | मा, पिता, भाई सब 
रो रहे हैं। सारा सिंहल रो रहा है | परतु पति के आगे किसी का ज़ोर 
नहीं है-- 

' रोषहि मातु पिता भौ भाई | कौड न टेक जो कत चलाई ॥ 
रोचहिं सब नेहर सिंधला । लेइ वजाह के राजा चला ॥ 
ठजा राज रावन, का केहू ? | छाँड़ा लंक विभीषन लेहू ॥ 
भरी सखो सब भेंटत फेरा । अंत कत सो भएड गुरेरा ॥* 
इस करुण वातावरण में कवि कहता है--- 
कोड काहू कर नाहिं निश्राना | मया मोह बाँधा अरुधाना ॥| 

कंचन कथा सो रानी रषह्ठा न तोला साँसु । 
क'त कसौटी घालि के चुरा गढ़ो कि हाँसु ॥* 
$ ६--दूसरे रसों में परंपरागत थलंबनों को लेकर कवि ने पद्मा- 
वती नागमती सती खंड में करण रस की सुंदर सृष्टि की है । वहाँ 
पर आलंबन तो नागमती ओर पद्मावती हैं और प्रसंग भी रत्नसेन की 
मृत्यु का है | इस अवसर पर जो दृश्य कवि ने उपस्थित किया है वह 
पाठक के हृदय को शोक ओर आँखों को आँसुश्रों से भर देता है। 
कवि की लेखनी जैसे इसी स्थल पर सब से अधिक शक्तिमती हो उठी 
है | पहले वह पद्मावती का वर्ण न करता है-- 
पंद्सावति पुनि पहिरि पटोरी । चली साथ पिड के होह जोरी ॥॥ 
सुरुज छुपा रेनि होइ गई । पूनो ससि सो अम्रावल भई ॥। 
छोरे केस भोति लर छूटी | जानहु रैनि नखंत सब हूदीं ॥ई 
फिर नागमती और पद्मावती दोनों रानियों का वर्णन एक साथ 
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२२० मलिक मुह साद ज्यगरी 


कमि कटिता ?-- 
माससती परदसावति रानी । इसी संगासव सती सायानी हे 
दुपी सबत्ति चढ़ि खाट घढदी । श्री सिनसीय परा मिस प्रीद्ी 
खंदन की चिता बनाई गई झीर उस पर राजा को रा गंया-- 
घंदन शगर काठ सर साथा ॥ सो गति देह चले के गाया ॥ 
बाजन बाजहिं होहू शअग्रता | ठुयी फू से छोऋू घाहदिं सता ॥ 
। झौर नागमती शरीर पद्मामती सा विलाप तो हरा वातावरण को 
'करणा के चरग बिन की और सींन लेता है | वे गरादसी 
जियत कत तुम इर्ह गर लाउ | सुए काठ नि छोड़ब साई ॥ 
भोर जो गांडि कम्त तुम औरी | थादि अंत लि जाई न दोरी ॥ 
यह जग काए जो परद्मह्दि न श्राथी । इस तुर्ध नाप हुहे जग साथी ॥ह 
झोर कवि का यह कथन 
राती पिड के नेद्र ग४, सरग भणएंठ रतनार । 
जो रे उया सो अथवा, रहा व कोइ संसार ॥ 
उस वात्तावरण को इतना अधिक मार्मिक कर देता है कि पाटक 
उसी में द्वूब-सा जाता है | इस स्थल पर यद्द स्मरण रखना चाहिए 
कि कथा वस्तु & गारिक हे परंतु वातावरण कदण रस का है। यहाँ 
पर यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि करुणु रस श्ूगार की क्ोड़ में 
ही है। क्योंकि पाठक के हृदय में विशुद शोक का स्थायी भाव 
भागरित होता है | 
$ ७--अन्य रसों की क्रोड़ में करूणरस का सर्व श्रेष्ठ उदाहरण 
नागमती वियोग एवं संदेश खंड है | यहाँ पर यों तो »गार रस ही 
प्रमुख है परन्तु पाठक के हृदय में रति के साथ साथ शोक का बाता- 
वरण उत्पन्न करते हैं। जब नाग़मती कहती हैं कि में हारिल हूँ, रक्तमेन 
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करुणु २२१ 


मेरी लकड़ी थी, वह खो गई है। चोरी, पंडुक श्रोर बया के समान मैं 
ईूँ---मेरा प्रिय बिछुड़ गया है-- 
दारिल भई पंथ में सेवा । अब तहाँ पठवों कौन परेवा ?॥॥ 
घोरी पंछुक कहु पिड नाऊँ । जो चित राख न दूसर ठाऊँ ॥ 
- जाहि वया होइ पिड कठ लवा । करे मेराव सोह गौरवा ॥१ 
या मेरी दृड्डियाँ किंगरी दो गई है ओर नें ताँत । मेरे रोम रोम 
से व्यथा उठ रही है, में अपनी कथा कैसे कहूँ--- 
हादु भएु सब कि ररी, नसें भई सब तांति। 
रोच रोचें त॑ घुनि उठ, कहीं विधा केहि भांति ? ॥* 
या 
ओहि के गुन सेंवरत भई साला । अबहु न बहुरा डड़िया छाला ॥* 
तो पढ़ने वाले - का हृदय भर उठता है | परंतु रति की भावना | 
चहाँ प्रमुख रहती है, शोक रति जनित-सा है | इस कारण विशुद्ध 
करुण रस नहीं कहा जा सकता । 
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वात्सत्य 


६ १-बात्सल्य रस के श्रालंबन जायसी में निम्नलिखित व्यक्ति हैं-- 
१--रक्षसेन और उसकी माता 
२--पद्मावती और गंधवसेन 
३--लक्ष्मी श्रीर समुद्र 
४--बादल और उसकी माता 
५--रसूल ओर झआादम 
६ २-रलसेन एक युवा पुरुष हे और उस की माता अति बयो- 
बुद्ध विधवा स्त्री हे। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि रत्सेन अपनी मा का एकलीता वेटा है।" एक सत्री के लिए 
गुण-अवण मात्र के बाद वह सात समुद्र पार सिंहल दीप जा रहा है | 
मा इसे नहीं सह सकती | वह अ्रत्यंत करुण स्वर में कहती हे--- 
राजपाट दर परिंगछ्ट, तुम्ह ही सो उजियार | 
बैडि भोग रस सानहु के न चलहु श्रेंघियार ॥* 
माता का हृदय कितना कोमल है। रलसेन, उस का वेटा, राज, 
द्वार, भोग-विलास सब कुछ छोड़ कर जा रहा है| माता के जीवन का 
दीपक ही जैसे बुक रहा है | सारी दुनियां उत के लिए अंधेरी हो रही 
है। उस की आँखों का तारा, जीवन की जीत उसे छोड़कर बहुत दूर जा 
रही है, पता नहीं कब लोटे और लोटे भी या न लौटे | उसे यह भी 
सहन नहीं हो सकता कि उस का बेटा अपने बदन पर राख मल्े। वह 
कहती है--- 


3 रक्सेन विदाई खेंठ में रलसेन-ने अपने. भी इस का उल्लेख नहीं है कि रत्न- 
साई के विषय में कद्द। हे । परंतु वह सेन के कोई भाई था । 
गलत दै। सारे काव्य में कद्दी पर * जा० ह्० पृष्ठ ६१ 


वात्सल्य ररझे 


' निति चंदन लागे जेहि देही । सो तन देख भरत श्रब खेहा ॥ 
सब दिन रहेड करत तुम भोगू ॥ सो कैसे साधव तप जोगू ॥* 
उस का विकल हृदय यह भी कहता है-- 
कैसे धूप सहब बिनु दछाहों। कैसे नींद परिहि सुई माहाँ॥ 
कैसे ओोढ़व काथरि कंथा | कैसे पाँव चलब तुम पंथा ॥ 
कैसे सहव खिनहि खिन भूखा | कैसे खाब कुरकुटा रूखा पर 
किन्तु रत्सेन मा के इस ममता भरे हृदव के प्रति एकदम लापर- 
वाह है ।|वह अपने में ही लीन है। वह उपदेशक के-से स्वर में 
कहता है--- 
सोहि यह लोभ सुनाव न माया | काकर सुख काकर यह काया 
और ु 
देखि अंत अस होहहि, गुरू दीन्ह उपदेस । 
सिंदल दीप जाव हम, साता देहु अदेख ॥४ 
पता नहीं रत्सेन की इस उपेक्षा के पीछे जायसी का कौन-सा 
ऐसा बड़ा विशेष अ्रभिप्राय है| वन तो ठुलसी के राम भी गए थे परंठु 
कौशबल्या से उन्हों ने अत्यंत मार्मिक एवं वात्पल्य भरे वचन कहे थे 
ओर अपनी मां यशोदा को छोड़कर कृष्ण भी सथुरा गए थे, परंतु 
उन्हों ने कैसी मीठी बातें यशोदा से कही थीं श्रोर मथुरा जाकर भी 
कैसा मधुर संदेश अपनी यशोदा मा के लिए भेजा था | परंतु जायसी का 
ऱसेन जायसी की उपदेश देने के एवं प्रेम पंथ की आदशवादिता में 
इतना खो गया है कि मा की इतनी गदरी उपेक्षा कर सकता है | लेकिन 
रसेन की मा फिर भी श्रपने बेटे को उतना दी स्नेह करती है। 
नागमती संदेश भेजते समय पंछी से उसकी दशा वतलाती है-- 
रतन सेन की साइ सुरसती | गोपी ँद जस मैनावती ॥ 
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>> 
२५६ मत, मुगााट जयसा 


झोमरि यदि ऐोह इसे सोचा । शीवन रससे ब्चों दब पगा था 
ठोर 
जीवग शाह होने सो कादी । भट बिन १॥ 
पिशु ज्ीयन भइ'धास पाई कद्दों मो पूतच गंभ शोट़ आई गः 
सेन बीड नहिं. दिया घराही। घर इधियार पूछ शो नादी वार 
सह यूं भी बतत्ांती शैे-- 
यो रे चले सरशबन के ठाऊँ ॥0 


ल्‍ 


का ः & 4 ल्‍, रन 
शायद इस से झापषिक बद हकूछ भी नहीं रूह सका भी । नागमती को 


उड हर के 
के कर की हाडों 


हक 


है। नागमती कहती है--- 
सरवथन सरबन-ररि सुई साता कोचरि लागि। 


तुझ्झू बिमु पानि न पाये दसरथ खाथे आरशि वा 


न्‍ 
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मा की व्यवा का यह एक चरस सिन्न ६ | 
४८३ ३--पप्ावती ओर गंधवंसेन का कोई भी मामिक निन्न छूति 
ने एमारे सामने नहीं रखा--- 

६ ४--लचमी ओर समुद्र का भी कवि ने एक घुघला चित्र एमारे 
सामने रता ह। पद्मावती के सर्ती होने के हृद भावना को देखकर 
लक्ष्मी कहती ६--- 

8 । ना मरु यहिल, मिलिएि तोर पीऊ ॥ 
पीड पानि, होठ पथन झधारी। जसि हों तहूँ ससुद के बारी ॥५ 
उसे अपने पिता के स्नेह में विश्वास है-.. 
में तोहि जागि लेहुँ खटवाद । खोजिह्टि पिता जह्टों लगि घाटू ॥६९ 


3 पहद्दी पृष्ठ शु८२ डे वही 
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वात्सल्य र्२प्‌ 


और हुआ भी यही-- 
लडिसी जाइ समुद पह् रोह बात यह चालि । 
कटष्ठा ससुद “चह घट मोरे, आनि सिलावों कालि” ॥ " 
पिता के स्नेह का यह एक सुदर चित्र हे। 
पएूम-थादल और उस की मा का भी एक छोटा-सा साधारण 
चित्र लेखक ने पद्मावती में दिया है-- 
बादल केरि जसोवै साथा। आह गहेसि घादल कर पाया ॥ 
बादल्ल राय | मोर तुइ बारा । का जानसि कस होह जुमारा ॥*े 
बह ममता भरे स्वर में कहती है-- 
जहाँ दुक्लपती दुलि मरहिं, तहाँ तोर का फाज । 
आजु गधन तोर आचै, वेटि माजु सुखराज ॥ 
माता का वात्सल्य भरा हृदय पुत्र के लिए कितना दुखी हो रहा 
है| आज ही तो बादल की नई व्याइता बहू आ्रएगी ओर आज ही वह 
युद्ध की तैयारी कर रहा है | परंतु बादल कितनी दृढ़ता से उचर 
देता है--- 
सातु ! न जानसि बादल आदी । हों बादुला लिंघ रन बादी ॥ऐं 
ओर माँ के स्नेह की उपेज्षा कर जाता है | 
६ ६--रयूल ओर आदम के स्नेह का चित्र कवि ने उस समय 
का दिया है जब कि सारी ख॒ष्टि प्रलय के पश्चात उठी है। रसूल पापी 
मनुष्यों के उद्धार के लिए आदम से जाकर कहते हैं--- 
हट * । पिता तुम्हारि बहुत मोद्दि आसा ॥ 
उम्रत मोर याहे हे परी। भा न दान, केखा का घरी ? ॥५ 
वे अपना तक भी देते है--- 
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बटन 


२२६ मलिक सुहम्मद जायसी 


उखिया पूत होत जो श्रहै | सब छुख पे बाप सो कहे ॥ 
नहर “ । तु््रहिं छॉडि कार्सों पुनि मोंगि ॥* 
वे इतनी ही प्राथना करते हैं-- 
| जाई दैठ सौं बिनवों रोई | दुख दयाल दाहिन तोहि होई ॥+ 

क्योंकि 

जैठ जठेर जो करिदे विनती । ठाकुर तबहीं सुनि है मिनती ॥% 

परंतु श्रादम अपना पढ्ला भाड़ते हुए कहते हँ--- 

सुनहु पूत, आपन दुख कहऊं । हों अपने दुख बाउर रहऊं॥ 

हीइ बैकुणठ सो आय सुडे ले । दूत के कहे झुस्त गोहूँ मेले ॥ 

वालसह्य के इस चित्र में वास्तव में तन्िक भी मामिकता नहीं. है.। 
न तो विवा-पुत्र का कोई यहाँ पर स्नेह ही दिखाई देता है ओर न जो 
कुछ भी दे उस में कोई मामिकता ही | “पिता? शब्द मात्र का प्रयोग 
यहाँ पर मिलता है | 

६ ७--इस प्रकार जायसी ने वात्सल्य के दायरे सें आने वाले निम्न 
पहलू हमार सामने रखे हैं. 

१, माता-पुत्र २. पिता-पुत्री ३, पिता-पुत्र 

माता पुत्र के उदाहरण रत्नसेन तथा उसकी माँ और बादल और 
उसकी माँ है। पिता पुत्री का उदाहरण लक्ष्मी श्रोर समुद्र हैं और 
पिता पुत्र का उदाहरण आदम और रखूल हैं। माता पुत्र के स्नेह 
के अतिरिक्त कोई भी चित्र मामिक नहीं है| वहाँ भी माँ के कोमल 
दृदय की ही मनोरम भांकी दिखलाई गई हैं। रत्सेन के नागसेन एवं 


-“पंड्रसेन का भी कोई किलकता हुआ चित्र जायसी ने नहीं दिया। 


संज्षेप में हम कद् सकते हैं कि जायसी का वात्सल्य वर्णन 
“ शियिल-ता है । 


$वदी . + यही 
$ चद्दी 


वीर 


$ १-पञ्मावती के प्रमुख पात्र अधिकतर कऋ्निय हैँ । रक्सेन एक 
सद्ंसी ज्ञत्रिय है ओर गंधव सेन भी । दीरामन ब्राह्ण है | गोरा-यादल 
भी क्षत्रिव हैं। रापव चेतन ब्राह्मण है श्रोर अलाउद्दीन मुम्लमान। 
रक्नसेन, गंधरव॑सेन, गोरा तथा बादल में उन की जातिगत विशेषताएँ: 
मोजूद हैं | इस कारण काज्य में वीर रस के चित्र मन्ते हैँ | गंघव सेन 
पद्मावती की रक्षा तलवार से करने को तैयार है | परंतु कवि ने कोई 
भी ऐसा अवसर प्रस्तुत नहीं किया कि दम उसे वीर पात्रों की परिधि 
में रख सके | 

ह २-रकसेन के सामने उस के ज्षुतरियत्व के प्रदर्शन का पहला 
अवसर उस समय शझावा है जब कि अलाउद्यीय उप से पद्मावती 
साँगता है। राजा कितने हृढ स्वर में कहता है--- 

का मोदि सिंघ दिखावसि आई । कहां तो सारदूल घरि खाई॥ 
भलेहि साह पुहुप्तीपति भारी | सोॉंग न कोड पुरुष के नारी ॥" 
आर 
का तोहिँ जीड मराबों सकत शान के दोस ? 
जो नहिं घुके समुद्र जल्त सो घुझाय कित ओ्रोस ? ॥* 

इन पंक्तियों को पढ़कर मन में उत्ताह उमड़ने-सला लगता है | वह 
आगे इतिहास के साक्षी देते हुए कहता है-- 

हैं रनथभंडर-नाद पमीरू। कलपि साथ जेह दीन्ह सरीरू ॥ 

हों सो रतनसेन सक-दंधी | राहु बेधि जीता सैरंघी ॥ 

इनुरवेत सरिस भार जेह कौँधा । राघव सरिस समुद्‌ जो बाँधा ॥ है 


$ ज्ञा० गअं० पृष्ठ २५० 
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,.. क्रोध का एक दूसरा चित्र भी कवि ने रक्सेन का दिया है र्तसेन 
दूत से कहता है--- 
छतुरुक! जाइ कहु मरे न धाई। होइह्ठि दुखकंदर के नाई ॥ 
सुनि अस्त कदलीबन धावा। हाथ न चढ़ा, रहा पछितावा ॥ " 


२८ २८ 
थहचितडर गढ़ सोइ पहारू | सूर उड़े तब होइ अगारू ॥ * 
५८ २ 


महूँ सपक असे अगसन सजि राखा राढ़ साजु । 
काल्हि होइ जेह्टि आधन सो चललि आवे आजु ॥ ४ 
उत्साह के उद्दपन विभाव की भी सुन्दर योजना कवि ने की है--- 
लोहसा हस्ती पद्दिराए। सेघ साम जनु गरजत आए ४ 
जब सवालाख हाथी चलते हैं तो सारी दुनिया हिलने लगती है--- 
सवा लाख हस्ती जब चाला । परवत सहित सबे जग हाला ॥५ 
इंद्र डरता है, मेर डोल जाता है ओर शेषनाग व्याकुल हो 
उठता है--- 
दुद-धाव, भा इन्द्र सकाना। छढोला सेरु, सेस अकुलाना ॥ 
घरती  डोलि कस्ठ  खरभरा | सथन-अरंभ समुद महँ परा ॥ 
चारों ओर पाखर आदि चमक रही हैं--- 
चमक पाखर सार-संवारी । दरपन चाहि अ्रधिक उजियारी ॥ ० 
रतसेन तथा अलाउद्दीन का युद्ध भी वीर रस के अंतर्गत ही रखा 
जाएगा | उस में बीमत्सरस का प्रवेश नहीं हो सका है--- 
इस्ती सहुं इस्ती हडि गाजहिं । जनु परचत परवत सो बाज ॥ 
रारू गयेदु न टारे ररहीं हुर्टाह दॉत, माथ गिरि परहीं ॥ 


वीर २२६ 


परवत थाह जो परहिं त्तराही | दर सह चोपि खेष्ठ सिलि जादी ॥ * 

तलवारों की आग भी बड़ी तेज होती ह-- 
बानएहिं खद़ग उठे दर आगी | भुद्दे जरि चहै सरग कहें लागी ॥ 
भाले चल रहे हैं, बाणों को वां हो रही है और गोले बरस 
रहे हैं-- 

बरसहिं सेल यान दोइ कोदो । जस बरसे सावन झौ भादों ॥ 
ऋपतरदिं कोपि, परहिं तरवारी | श्रौ गोला ओला जस भारी ॥ * 
युद्ध के इस वर्णन को पढ़कर मन में उत्साह बढ़ता है । 
६ ३--गोरा-बादल छ संदभभ में भी वीर रस का सुन्दर चित्र 

मिलता है। उद्दीपनों का वर्णन कवि करता है-- 
ओनबत श्राइ सेन सुल्तानी | जानहुँ परलय आव तुलानी ॥ 
लोदे सेन सूक सथ कारी। तिल्य एक कहूँ न सूक उघारी ॥ 
खद़्ग फौलाद छुस्क सब काठ़े । करे बीजु जल घसकह्िं ठाढ़े ॥ 
ओर गोरा कद्ता है-- 
हो कष्ठिण धौलागिरि गोरा | व्रों,न दारे, अंग न मोरा ॥ 
सोहिब जैस्त गगन उपराहीं | मेब-घटा सोषदि देखि बिलाएीं ॥* 
ओर 
सद्सों सीस सेस सम लेखों | सहसो नैन दं ह सम देखें ॥ 
चारिड भुजा चतुरभ्ुुज शआराणु। कंस न रष्दा झौर को साथू ॥ 
हों होइ भीम आजु रन शाजा | पाछे घालि हूगये राजा ॥ 
होइ इलुवेंत जमकातर ढाष्दों | आज स्वामि सॉकरे निबा्दो ॥ 

होइ नल नील आज हों, देहें समुद सहँ सेंड । 
कटक साध कर टेकों, द्ोइ सुसेद रन केद ॥ * 
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इन पं 
उठता है। 


संक्षेप में जायसी के द्वारा वर्णित वीर रस की यही रूप रेखा है। 


कवि ने कहीं पर भी दया वीरता या दान वीरता का वणन नहीं दिया 
कैवल युद्ध ब्रीर के दी च्िन्न दिए. है। 


क्तियों को पढ़कर पाठक का सन उत्साह से भरझया 


शान्त 


£ १--जायसी ने शांत रस के चित्र दो प्रकार से दिए हैं--- 
१-- ईश्वर की बंदना करते हुए 
२--उपदेश देते हुए 
6 २--ईश्वर की वंदना करते हुए कवि ने शांत रस के चित्र 
पद्मावती के प्रारंभ, अ्सरावट में यत्र-तत्र एवं आखिरी कलाम के 
प्रारंभ में दिए हैं । 
निर्वेद की गदरी श्रनुभूति से भरे स्वर में जायसी ने कहां है-- 
फीन्हेसि कोइ निभरोसी कीन्दरेस़ि कोइ बरियार। 
५ द्वारदि सें सब कीन्द्रेसि पुनि कीन्हेसि सब छार ॥* 
श्र 
सभे नास्ति वह अहयिर ऐस साज जेहि केर। 
एक साने ओशो भोजे चहेीं सैँवारे पोर ॥ 
ईश्वर की कृति पर कवि को पूर्ण संतोप दै-- 
कीन्हेसि सहस अठारह बरन बरन उपराजि। 
भुगुति विदेसि पुनि सबवन कहूँ सकल साजना साजि ॥३ 
अाखिरी कलाम में इस ईश्वर थी दया की प्रार्थना कवि ने 
की ह-- | 
जो ठाकुर अस दास, सेवक तहूँ निरदोख। 
सया करे सुधम्तद तो पे होइदहि मोस हर 
8 ३--उपदेश देते हुए कवि ने निर्वेद भाव से भरकर क॒द्दा है-- 
का भूलों एट्टि चंदन चोवा। बेरी जहाँ अंर कर रोवां ॥ 
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हाथ पाँध सरवन औ श्रोंखी । ए सब उहाँ भर हिं मिलि साखी ॥ 
सूच सूत तन बोलएिं दोखू | कहु फैसे होइहि गति मोखू |" 
सिंहल दीप का घट्टियाल (घंटा) पुकार नर कहता है-- 
परा जो डांस जगत सम डांढा । का निचित माटी कर शांदा ॥। 
तुग्प सेद्ठि चाक घह हौ कांचे | झ्ापहु रहे न धिर होह यांचे ॥ 
भरी जो भरी घटी चुर्द् ग्राऊ। का निर्चित होह सोड बटाउ ॥*े 
झीर कवि ने भी कहा ऐै--- 
मुझसाद जीवन-जल भरणग रहेट्घरी के रीति। 
घरी जो शाई ज्यों भरी, दरी जनम गा बीति॥र 
पद्मावर्ती में क्रति ने प्राय/ बशन के शथवा रस के सरमोत्कप के 
उपरांत शांत रस का प्रयीग करते दहृए उसे समाप्त फिया है। इस से 
सारे याहए में एक आध्यात्मिकता एवं पवित्रता के दर्शम-सें होने लगे 
है दर काह्य मे उत्मय शा गया है । 
खाउरायट या नीरस काप्य भी शांत रस के श्रंतमंत आवधिगा। 
कलाम का सारा सातागरण शांत रस की ही ओोड़ भें पल 


इहिप के हम कह सकते हैं कि झबि ने शांत रस का सुन्दर 
४६९४ ४ हर //+५ / कर बकक2७, कै 37 यु, ० «७ ० ५ 
प्रयास परी प्रसावती गे किया है। स्स्य कार्व्यो के वणनों में 


फट! का 
विशिर मामगिक्ता दा झनान £ | 


बीभत्स 


6 १--बीभत्स रस का उपयोग कवि ने युद्ध-स्थल में ही किया 
है। गोरा-बादल एवं अलाउद्दोन के युद्ध में कवि लिखता है--- 
दृटहिं सीस, अधर धर मारे। लोटहिें कंधहिं कंघ निरारे ॥ 
कोई परहिं रुद्दिर होइ राते | कोई घायल घूमहिं माते ॥ 
कोइ खुरखेष्ट गए भरि भोगी । भसंम॒ चढ़ाइ परे होह जोगी ॥१ 
दूसरा चित्र इस से भी अधिक जुगुप्सा से भरा हुश्रा है-- 
लोटहिं सीस कबंध निनारे | साठ मजीठ जनहु रन ढारे ॥ 
खेलि फाग संदुर छिरकावा | चाँचरि खेलि आगि जनु लावा ॥ 
इस्ती घोड़ धाहइ जो धूका | ताहि कीन्ह सो रुह्दिर भभूका ॥* 
» ये दोनों चित्र एक परंपरा में दँघे हुए हैं। दोनों में कहीं पर भी 
मोलिकता के दर्शन नहीं है और रस के दृष्टि कोण से विशेष मार्मिकता 
संहीं । चित्र में चित्रघ८० की विशदता और रंगों की गहराई का अभाव 
है। व्यभिचारी भावों तथा दावों की योजना न होने के कारण पढ़ने 
वाले के मन पर कोई गहरा असर इन पंक्तियों का नहीं पड़ता । * 
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नख-शिख 


१--नख-शिख वर्णन जायसी की पद्मावती में ही मिलता है, 
-अंखराबवट एवं आखिरी कलाम में वह नहीं मिलता | पद्मावती में 
कवि ने नख-शिख वर्णन रानी पद्मावती का ही प्रमुखतया दिया दे । 
नागमती का नख-शिख स्वयं नागमती ही एक स्थान पर पद्मावती से 
विवाद करते समय आत्मश्लाघा के रूप में वर्णन करती है ।" कवि ने 
उससे श्रपनी कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई | सिंहल की वेश्याश्रों 
का भी एक अव्यवस्थित नख-शिख वर्णन सिंहल दीप खंड में दिया 
गया है” परन्तु वह भी महत्वह्दीन है| 
,. $२-केशों का वणुन सब दा खुले बालों के रूप में ही किया गया 
है। कहीं पर भी बंधे हुए जूड़े का वणन नहीं मिलता | खुले बालों 
का वणन भी दो रूपों में हैः-- 
- (१) खुले हुए स्थिर केशों का वर्य न 
(२) खुले हुए द्ििलते केशों का वर्णन 
खुले हुए स्थिर केशों की उपमा कवि नागिन या नाग से अधिक 
देता है--- 
नागिन मोँपि क्लीन्द् हुँ पासार 


> +८ 
बेती नाग सलय गिरि पेढौईं 


> २८ 
अथम सीस कस्तूरी केसा। यलि बासुकि का और नरेसा ॥% 
>; 


4 
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तेहि पर ग्लक अुश्ग्रिनि डसा 
२९ ६ 
फेसि नाग छित देखि में संबरि सेंवरि जिय कॉपर 
इस के अतिरिक्त कवि ने प्रमर, एवं प्रेम की जंजीर से भी केशों 
की उपमा दी है--- 


भंचर केसडे 
८ ५८ ६ 
ससि के सरन लीन्ह जनु राहों ४ ' 
हा + +८ 


घुंघर घार अल विप भरी | सकरें पेम चहें ग्रिड परी" 
यहाँ पर स्मरणीय यह है कि केशों की प्रेम की जंजीर से उपमा 
देना मूत्त का अमृत्त विधान है। नाग, राहु श्रोर श्रमर तो मूत के मूतं- 
विधान के ब्ंतगत ही रखे जाएंगे परंतु प्रेम की जंजीर मूत के मूत 
घिधान के श्रंतगत नहीं था राजती | 
दिलते हुए केशों की उपमा कवि ने लद्द॒राते हुए सपों एवं तरंगों 
मे भरी यमुना से दी है-- 
समपरादिं विप-भरे पसारे । लद्ट रि-सरे लहकहिं अति कारे ॥ 
264 व 
यान: छोटदि बढ भुश्रग्मा 
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बनाया है | कवि का ध्यान केशों के वन में सदा उन की श्यामता 
एवं घुघुरालेपन पर रहा है। वह कभी इस से आगे बढ़ने का प्रयत्न 
नहीं करता | न तो केशों की दीघता उसे यूकी ओर न किसी प्रकार 
के अन्य सोन्दय की भावना | 

6 ३--केश के पश्चात्‌ प्रायः कवि ने माँग का वर्णन किया है। 
माँग की उपमा वह दो प्रकार के उपमानों से देता है-- 

(१) मूर्त उपमान 

(२) अमूर्त उपमान 

मूत उपमानों में सरस्वती, वीर बहूटी, रात्रि में उजाला पंथ, 
दामिनी, रुघिर भरी तलवार, कंचन-रेखा एवं गगन में यूथ की किरण 
प्रमुख हैं :--- हु 

जमुना सांस सरसुती संगा? 


है है 
घीर बहूटिन की श्रस पांती* (सिंदुर भरी मांग) 
4 ५८ 
उजियर पंथ रेनि सहेँ कीन्हाडे 
हि है 
जनु घन महँ दामिनि पर गसीईं 
>< > 
खांदे घार रुहिर जनु भरा" 
२ है 
कंचन रेख. कसौदी कसीर 
है २८ 
१ बही| एृ० २४२ ४ बहदी 
२ वही ५ बह्टी 


3 बही पए४ ४७ ,. . $ वह्दी 
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सुरुज किरन जजु गगन विसेखी" 
अमृत उपमानों में राता बसंत प्रमुख हे-- 
जनु वल्त राता जग देखान 
६ ४--ललाट के उपमान दुइज का शशि एवं सूर्य हैं-- 
कहों लिज्ञार दुइज के जोतोर 
५८ हा 
सहस किरन जो सुरुज दिपाई | देखि लिलार सोड छुपि जाई ॥४ 
लला2८ के वर्णन में कवि ने कांति पर अपना ध्यान रखा है। 
काव न तो उस की बनावट की ओर ध्यान देता हे ओर न उस के वर्ण 
की ओर । ललाट के वर्णुत में कवि ने उपसानों की द्वीनता प्रायः 
सिद्ध करने की चेष्टा की है :--- 
कहीं लिलार दुइ्डज की जोती । दुइजह जोति कष्ठों जग श्रोती ॥% 
२८ ५ 
सदहस किरन जो सुरुञज दिपाई। देखि लिलार सोड छुप जाईं॥ 
६ ४--भौंह के वर्णन में कवि ने धनुप का उपमान ही प्रत्येक 
स्थान पर दिया है $-- 
सं्िं साम धनुक जज्ु चढ़ा 
इस उपमान को लेखक ने एक स्थल पर तो दूर तक 
निभाया है--- 
छंद के मूठि धनुक बह ताना | काजर पनच बरुनि विप बाना ॥< 
कद्दी कही तो भोदं के वणन में कवि ने श्रतिशयोक्ति की है कि 


3 बढ ५ वही 
3 बद्ीपृप्ठ २४१ ६ 4 
5 बड़ी प्र्च ४८ ७ बह्टी 
5! ८ 
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वही धनुष, राम-कृष्ण आदि सभी के पास है ॥* 
$ ६--नयनों के वण॒न में कमल, भ्रमर, तुरंग, खंजन, म्ग एवं 
त्तरंगों से भरे हुए माणिक्य के उपमानों का उपयोग किया गया है--- 


राते केंचल'े 

> ' है 
करहि अज्ति भवोाँर 

है 4 
उठहिं सुरंग लेहिं नहिं बाणा ५ 
>< हि 
खंजन लरहिं 

हक # 4 
मिरिय जलु सूले१ 

२८ १4 


सुभर सरोवर नयन वे सानिक भरे तरंग ॥* 

इन उपमानों के द्वारा कवि नयनों की सुडोलता, चापत्य एवं 
कांति का चित्रण करना चाहता है। | 

6 ७--बरुनियों का वर्णन कवि ने वाण का उपमान दे कर 
किया है-- 

बरुनी कां बरनों इमि घनी । साधथे बान जानु दुइ अनी ॥ 

एक दूसरा उपमान कवि ने और भी दिया है-- 

जुरी राम रावन के सेना । बीच ससुत्ष भए दुइ मेना ॥* 


५ १ वही पृष्ठ ४८ 
२ वहो ४ वही 
3्ब द्दी / ५७ वही 
४ वही पृष्ठ ४९ - < बह्दी 
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अधरों की बर्नांवट पर उस का ध्यान नहीं जाता | 
६१०--दांतों के लिए निम्न-लिखित उपमान प्रयुक्त किए गए हैं :--- 
हीरा-- 
; दसन चौक जनु बैठे हीरा ।" 
दामिनी-- 
हे :जलु भादों-निसि दामिनि दीसी ।* 
, - दाड़िम-- 
दारिर सरि जो न के सका, फाटेड हिया दरक्षि ।र 
दांतों के वर्णन में कवि का ध्यान दांतों की बनावट एवं चमक 
दोनों ओर रहा है| 
६ ११--रसना के वणन में उसे अम्ृत-क्रौंप कहा गया है--- 
अखुत-कॉप जीभ जो लाई ।४ 
६ ११--कपीलों का वर्णन भी परम्परागत उपमानों के सहारे 
किया गया है-- 
नारंगी--- 
एक नारेंग दुइ किए श्रम्मोत्ता ।* 
' खाँड के लड़्बू--- 
फेइ यह सुरंग खखौरा बांधे ।९ 


कमल--- 
े केंचल कपोल 
गदु--- 
:खुरँंग गोंद 
- १ वहीं पृष्ठ ५० ५, वही एष्ठ ५१ 
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भी देता है-- 
दुहँ दिसि चाँद सुरुज चमकाही ।* 

एक दूसरे स्थल पर कवि स्वर्ण की सीपी से कानों की उपमा देता है-- 

खस्रवन सुनहु जो कु दन-सीपी ।* 

९ १५--कवि ने, चिधुक का वर्णन नहीं दिया है | किन्तु सारे मुख 
का सौन्दर्य अपनी लेखनी द्वारा उस ने अंकित किया है। मुख की 
उपमा वह चन्द्रमा से देता हे-- 

ससि-सुख अंग सल्तयगिरि बासा । 

है १६--मुसकान के वणुन में वह उपमान देने के साथ ही साथ 
सजीवता की रा भी करता है-- ५ 
दूसन दुसन सो किरिन जो फूटहिं । सब जग जनहु फुजमरी छूटहि ॥ 
.जानहुँ ससि महँ बीज देखावा | चोंधि परै, कछु कद्दे न आवा हर 

$ १७--केंवि ने ग्रीवा के उपमान भी अधिकतर साधारण परम्परा- 
गत ही रखे है-- 

मयूर-- 

गीड सयूर केरि जस ठाढ़ी।* 
तुरंग-- 

चाँक तुरंग जनहँ गहि परा।* 
घिरिन परवा-- 

घिरिन परेचा गीड उठावा ॥* 


मुर्गा-- 
चहै घोल तमचूर खुनावा (£ 
१ वही ७ दह्दी पृष्ठ २४६ 
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पेट परत जनु चंदन लावा । कु के ए-फेपर बरन सुद्राबा ॥* 
पेट के श्राहार के विषय में भी वह कहता है... 
खीर अटद्दार न फर सुझुबोंरा । पान फूल के रहे पथारार। 
* $ २१--रोमावली का वर्णन किर कवि उपमानों द्वारा करता हैँ 
सास अश्रंग्रेनि राप्मावल्लीर 
यहाँ रोमावली की उपमा कवि ने श्याम सर्विणी से दी ई | कद्दू 
इस उपभान्त को पूर्ण सजीवता प्रदान करता है कि यद्द सर्पिगी--- 
नाभी निकल कंबल कहूँ चलती 
कमल से कवि का तात्पयं मुख से है| यह स्णी मुख की ओर 
जा रही है कि-. 
श्राइ दुओ नारंग बिच भई" 
नारंगियों से तात्पय स्पष्ट ही उरोजों से है। यह रोमावली रूपी 
सर्पिणी वहीं तक आई है फिर 
देखि सयूर उम्कि रहि राई १ 
मथूर एवं सर्प का जन्म-जात बैर है| इसी कारण वह वहीं पर 
रुक गई, आगे नहीं वढ़ सकी | कबि ने उपमानों का कैसा सार्थक 
प्रयोग इस स्थल पर किया है कि वे वर्णन के विलकुल अनुरूप ही 
बैठते हैं। 
एक दूसरा उपमान कवि देता है-.. 
मनहें चढ़ी भौरन्द के पांती० 
यहाँ पर कवि वर्ण साम्य पर जा रहा है | तीसरा उपमान वह 
रूप साम्य पर देता है... 


१ वहा पृष्ठ ५३ ४ बहा 
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रोमावली.. बिल्लूक 
चौथा उपमान फिर वह वण साम्य के ही आधार पर रख तह हैं- 
के कालिंदी विरह-सताई । चल पयाग अरक्ेल”बिंच आई ॥ २ 
६२३--कटि का वर्शन कवि ने फिर परंपरागत उपमानों के सहारे 
किया है। 
'कवि पहले हमारे सामने भू ग की उपमा रखता है-- 
भ्द्धलंक जनु मास्क न ल्ागार 
फिर कमल-नाल के रेशों से समानता दिखलाता है-- 
हुइ खेंड-नलिन माँ जंनु तागाई 
तीसरा उपमान कवि केद्दरी-लंक देता है-- 
लक पुहुसि अस आहि न काहू । केहरि कहों न श्रोह्टि सरि ताहू ॥* 
ये तीनों ही उपमान बहु-प्रयुक्त हैं। इन में किसी प्रकार की भी 
नवीनता नहों है | कवि ने सिंद्र की कटि से पद्मावती की कटि की उपमा 
देते उमय उपमान को अत्यन्त सेंजोकर एक स्थान पर रखा है-- 
सिंघ न- जीता लंक सरि, हारि लीन्द्द बन बासु । 
तेददि रिस मानुस-रकत पिय, खाहमारि के माँसु ॥ १ 
६ २४--नामि के वर्णन में कवि ने समुद्र की गम्भीर भँवर का 
उपमान रखा है-- 
समुद-संवर जस भवे गंभीर 
सोथ ही साथ कवि ने नाभि की सुगंध पर जोर दिया है-- 
वेधि रहा जग चासना परिमल सेद सुगंध । 
तेहि अ्रधानि भोर सब लुब्चंध तजद्दि न बंध ॥ 
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६२५--पीठ का भी वर्णुन कबि ने किया है | पीठ का एक उप- 
मान वह मलयगिरि को रखता ई--- 
सलयागिरि के पीटढि सेचारी१ 
क्योंकि वेणी की उपमा नागिन से दी जाती है-- 
बेनी तारिनि घढ़ी जो कारीे 
६ १६--क्व ने नितंबों का परंपरागत बणुन नहीं दिया परन्तु उन 
का नाम मात्र लेकर छोड़ दिया है। न तो कोई इन के लिये उपमान 
ही रखा है न उन का कोई स्वतंत्र वएन ही पद्मावती में मिलता दे । 
( २१७--उस्झों का वणणुन कवि ने किया है-- 
जुरे जंघ सोसा प्रति पायेरे 
मानो 
केरा सम्भ फेरि जनु जाए ।ऐ 
कवि ने इस के अतिरिक्त अन्य किसी उपमान का उपयोग नहीं 
किया | 
९ २८-पञ्मवती की चाल के विप्रय में काँव ने लिखा शै-- 
शी गज गवन देखि सन लोझा" 
५4 १4 ३६ 
इंच लजाइ सानसर खेले 
३ २६- चरणों की उपमा बबि ने कमल से दी है--- 
केंचल-चरवन शाति रात बिसेखी (० * 
कवि ने चरणों की उँगलियों का वन नहीं दिया । हाँ, इतना 
शवश्य कहा शै-- 


3 बद्दी पृष्ठ ५४ दे बह्टी 
+ बही 9 नही 
3 वही पृष्ठ ५५ ६ बह्टी पृष्ठ २४७ 


3 बह्दी पृष्ठ ५५ 


नख-शिख २५१ 


अनवट बिछिया नखत तराईँ। पहुँचि सके को पार्यत ताईं१ 

६३०--मंक्षेप में नख-शिख में प्रयक्त उपमानों की यही रूप रेखा 
है। ये सारे के सारे उपमान निम्न लिखित वर्गों में विभक्त हो 
सकते ह--- 

(१) प्रकृति से लिए गए उपमान 

(२, संसार की अन्य वस्तुश्नों म से लिए गए. उपमान 

कमल*, भअ्रमर3े, चंद्रमा आदि प्रकृति से लिए गए उपमान हैं 
ओर खजद्ब" आदि संसार की अन्य वस्तुओं में से लिए गए उपमान | 

इन उपमानों के द्वारा जायसी का ध्यान इसी ओर बराबर रहा 
है कि वस्तु सोन्द्य अपने चरम रूप म व्यक्त हो जावे | कवि की स्वम्तित 
आँखों म॑ प्मावती का कोई सुनिश्चित चित्र नहीं था। वह तो एक ३ 
साधारण जी को रूप ओर सोन्दय की प्रतिमा के रूप में चित्रित करना [ 
चाहता था। इसी कारण सार नख-शिख वर्णन पढ़ने के पश्चात: 
पद्मावती की कोई बहुत निश्चित प्रतिमा हमारे सामने भी नहीं आती । ' 

६ ३१--इन परम्परागत उपमानों के सहारे किया गया वणन पर्याप्त 
काव्यात्मक रहा है | परन्तु कहीं कहीं अपनी उक्ति चमत्कार एवं 
अतिशयोक्ति के कारण हास्पास्पद भी हो उठा हैं । 

रंमावली वर्णन में जिस छाव्यात्मकता के दशन इसमें होते हैं 
उसका उल्लेख ऊपर फिया जा चुका है। कि के वशणन में सिंह के 
मांसाहार की भी चर्चा हम ऊपर कर आए हैं। गले के सम्बन्ध में 
जिस अतिशयाक्ति का सहारा जायसी ने 

घूट जी पीक लीक संघ देखा 
कहकर लिया है उस को यहां पर दुद्राना व्यर्थ है| 


१ बुद्द डे पह्, पृष्ठ ४८ 
२ बही पृष्ठ ३४५ (५ ७ ब्रही पृष्ठ ४९ 
3 वही एछ ४७ इ- बही पृष्ठ ५३ 
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नलिन खंड दुद तस करिहाऊं । रोसावंली विछूक कहाऊं ॥ 
इस नख-शिख वन में कवि ने जितनी जगह नाम लिया है उतनी 
गह तो वर्णन में शिथिलता है ओर जहां पर नाम नहीं लिए वहां 
पर वशणन में एक विशेष चमत्कार के कारण सजीवता है | 
अन्य पात्रों द्वारा वणित नख-शिख वश न ढ़ो प्रकार का है-- 
(१) जहां पान्न स्वयं झ्पना वर्णन करता है 
(२) जहां एक पात्र क्रिसी दूसरे का वर्शत करता ६३ 
जहां पात्र स्वयं अपना वर्णन करता है ऐसे दो स्थल हैं। उन 
दोनों स्थलों भे बणन आत्मशए्लाघा के रूप मे ही हथ्ा। अन्य बणुनों 
को देखते हुए उन में किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं मिलती | आश्चर्य | 
की बात यह हैं कि पद्मावती एवं. नागमती दोनों श्रपना नख-शिख 
बशणुन कितनी प्रगल्भता के साथ करती हैं। नारीत्व की स्वाभाविक 
लज्ञा भी यद्द तकाजा करती है कि नागमती-पद्मावती श्रमनी रोमावली 
आझादि का वर्णन न करती | जद्दां तक मुख-सोन्दय के वर्णान का प्रश्न 
है, बह तो कछ स्वाभाविक भी कहा शा सकता है। 
ग्रन्‍्य पा्ों द्वारा किए. गए वर्न दी प्रकार के हैं ; 
(१) प्मावती के कल्याण की भावना से किए गए वन ४ 
(२) पद्मावती के अकल्याण की भावना से किए गए वर्ण न 
होगमन ने जो बर्शन राजा र्सेन के तामने किया ईद वह 
पम्मावती के कल्याण की भाचना से प्रेरित होकर ही किया है। 
पद्मावती ने स्वयं उस से कहां था--- 
सुन दोरामनि वर्धा घुझाई । दिल दिन सदन सताये शआराई ॥ 
पिया इमार न चाक्त बाता । प्रासद्वि घोल सके नर्ििं साता ॥ 
विर कवि ने भाम लिया 
भी ४ बडी पृष्ठ ४७-५५ 
3 पड़ी एए २२५ 5 बही पूछ २४०-२४७ 
है बडी, एप ४०-८५ द झट पृष्ठ २५ 


हि 


नक्-शिख र्फ््प्‌ 


शओऔर हीरामन ने रानी पद्मावती को वचन भी दिया था-- 

श्रज्ञा देड देखो फिरि देसा । तोहि जोग वर मिले नरेसा ॥" 

परन्तु राघव चेतन की तो कहानी ही दूसरी है। र्लसेन ने 
आज्ञा दी है-- 

सारहु नाहि. निसारहु देसूरे 

ओर इस प्रकार अपमानित होकर वह देश-निकाला पा रहा है । 
घह कहता है-- 

हों रे ठया एहि चितडर माहोँ । कारों कहों, जाडँ केहि पाहयोँ ॥ 

और तब ट्वेप से भरकर दिल्‍ली जाता है| इस कारण उस के रूप 
वशन में दीरामन के वर्णन से कुछ न कुछ तो मौलिक अंतर होना ही 
चाहिए था । परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि दोनों में कुछ अंतर 
तो अवश्य हे परन्तु कोई मौलिक अन्तर नहीं है | हीरामन को और 
ऊँचे उपमानों का प्रयोग एवं अधिक सौन्दय को व्यंजना करनी चाहिए 
थी । परन्तु वह हमें नहीं मिलती दूसरी बात यह कि हीरामन ने नख- 
शिख वर्णन एक हिन्दू के सामने दिया था अतः वह हिन्दू शैली में 
होना चाहिए था | राघव चेतन स्वयं तो यद्यपि हिन्दू था परन्तु उस ने 
वर्णन एक मुसलमान बादशाह के सामने किया था ञ्रतः उस के वर्णन 
की व्यंजना पर मुसलमानी शैली का कुछ न कुछ प्रभाव होना आव- 
श्यक था| इस को भी जायसी भूल गए हैं। 

ये दोनों वणन लगभग एक-से ही हैं| हीरामन का वर्णन-क्रम 
इस प्रकार है--- 
(१) केश, (र)मांग,.. (३) ललाट,.._ (४) भौंह, 
(४) नयन,. (६) वरुनी, (७) नासिका,. (5) अधर, 
(६) दाँत, (१०) रसना, (११) कपोल,. (१२) तिल, 


१ वह्दी 
२३ वहीं एछ २२९ 2 वही पृष्ठ २३१ 
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(१३) कान, (१४) आओवा, ( १५४) भ्ुजा, (१६) हथेली, 
(१७) उरोज, (८) पेठ,... (१६) रोमावली, (२०) पीठ, 
(२१) कठटि, (२२) नामि, (२३) नितंब,. (२४) चाल, 

(१५) उद,. (२६) चरण, (२७) अंगुलियाँ 

राघव चेतन का वर्शान-क्रम इस प्रकार है-- 
(१) मुख, (२) मुस्कान, (३) केश, (४) भौंह, 
(५) केश, (६) माँग, (७) ललाट, (८) भौंद,. 

: (६) नयन, (१०) नासिका, (११) अधघर, . (१२) दाँत, 
(१३) रसना, (१४) कान, (१५) कपोल, (१६) तिल, 
(१७) ओऔवा, (१८) भुजा,. (१६) उरोज,._ (१०) कटि, 
(२१) चाल 

इस वर्शान-क्रम में हम देखते हैं कि राघव चेतन पहले ही मुख, 
मुस्कान, नयन एवं भौंह का वर्णन करता है | इस का/कारण यद्दी है 
कि उस ने भरोखे में से पद्मावती का इतना ही भाग देखा था। वही 
भाग उस के मन में समाया था इसी कारण वह पहले ही उस का वर्णन 
करता हे | शरीर के शेप अंगों का वर्शुन तो उस का एकमात्र काल्‍प- 
निक दे । पद्मावती के अंग-प्रत्यज्ञ तो उस ने कभी देखे नहीं होंगे । 
इन दोनों नख-शिग्तों में सिर से नितंबों ओर जांघों तक का तो 
वणुन हे परन्तु उस के नीचे शरीर के जो अवयव होते हूँ उन का वर्णन कवि 
ने लगभग नहीं किया है| पता नहीं इस के पीछे कवि का की न-सा सिद्धान्त 
है। शायद शरीर के उन अंगों की सुन्दरता से वह परिचित नहीं. है । 
२३---जायसी के लगभग समकालीन हिन्दी काव्य में राम-सीता 
कृष्ण-राधघा के दी नख-शिख हमें आ्राज प्राप्त हैं | राम-सीता का 
नख-शिख तुलसीदास ने चित्रित किया दे और कृष्ण-राधा का सूरदास, 
नंददास, मौराबाई आदि ने । कबीर के संत मत में निगु ण एवं निरा- 
कार की साधना थी। अतणएव व्दाँ किसी नख-शिख का वर्णन अ्रसंसव 
है । राम-सीता एवं द्धप्ण-राघा दोनों दी व्यक्तित्त आध्यात्मिक है 


ता 


एच 22] 


नख-शिख २५७ 


सीता एवं राधा का नख-शिख बहुत कम ओर अविशद है | इस कारण 
जायसी के नख-शिख वणन की तुलना मध्ययुग के अन्य _नख-शिख 
बणनों से अधिक नहीं हो सकती । जायसी इस ज्षेतर में अकेले हैं | 

परन्तु इस का यह अर्थ नहीं समभना चाहिए फ्ि जायती का वन 
मौलिक-है | जायसी के प्रायः सभी उयमान साहित्य के घिसे-पिटे उप- 
मान हैं। उन में किसी प्रकार की मौलिकता के प्रायः दर्शन नहीं 
होते --इस की विवेचना ऊपर की जा चुकी है| परन्ठु फिर भी जायसी 
का नखे-शिंख वर्णन महत्व पूर्स है | 


दि लक 


प्रकृति 


६ १--जायसी में प्रकृति का उपयोग दो प्रकार से हुआ है :-- 

१ पात्र के रूप में 

२ प्रकृति-वणन के रूप में 

€ २--पहले का उदाहरण हीरामन सुआ है |* यह एक पंखों- 
युक्त मानवी पात्र दे | इस में सुख-दुख, हप-उल्लास की वैसी ही भाव- 
नाएँ चित्रित ई जैसा कि मनुष्य में होती है । रत्नसेन को शूली मिलते 
देखकर उसे उसी विकलता की अनुभूति हुई थी* जो किसी भी मनुष्य 
को ही सकती थी जो कि एक सच्चे दूत के रूप में वहाँ पर होता । 

५ ३--दूमरे का उदाहरण शेप प्रकृति ब्णन है। शेप प्रकृति का 
उपयोग जञायस। ने निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए. किया है-- 

१---उपमानों के लिए. 

२--उपदेश देने के लिए. 

३--बातावरण उत्पन्न करने के लिए 

४--घदना बणन करने के लिए 

४--मनुष्य के सुख-हुख वर्णन करने के लिए: 

६--इश्वर का ऐड्वर्य व्शन करने के लिए. 

॥ ४--उपमानों के रूप में कवि ने प्रकृति का जो उपयोग किया 
है बद्द निम्न लिखित बगों में विभक्त किया था सकता है--- 

(१) नख-शिख के उपमान 

।२) मानयी भावनाओं के वणुन में प्रयुक्त उपमान 

(३) अन्य वस्तुश्रों एवं कार्यों के उपमान 


हैज्ी पर्का सागमती का संदेश इसो श्रेणी में आएगा। 
फाएन वक से गया था नंद भी ध्या०ग्र० पृष्ठ श्र८ 


श्०0 


प्रकृति रद 


घिरिनि परेया दोह, पिड ! आड़ बेगि परु टूटि । 
नारि पराए हाथ है, तोहि बिनु पाव न छूटि ॥* 
यहां उपमान को उपमेय में आत्मसात करा देने का जो भाव है 
वट्टी इस दोऐ की मामिकता है | 
नागमती अपना सुप्रसिद्धर दोहा भी प्रकृति के नहारे ही 
कह्टती है--- 
बघल लो बिगसा सानसर बिन्ु जब गएुड सुखाह । 
कब येलि फिरि पलुह्ट जो पिड सींचे प्राद ॥5 
छुन्द में जैसे नागमती की व्यथा साकार होकर व्याप्त दो, उठी 
हैं। इन उपगानों के दिपे-छिपे उपगेयों को ऋषि ने साहूकाक्ल नहीं 
दया और काव्य की माधुरी एवं आनन्द से परिष्नामित पाठक का 
छददय उन्हें सोचता भी नहीं। परन्तु सत्य तो वही / कि कमल, मान- 
तार, जल सभी उपमान हे और उन के सुनिश्चित उपमेय भो | । 
पद्मापती भी ससेन से समुद्र में व्िलुए जाने पर नागमती के 
समान सारत जोड़ी के उपमान का ही शाभश्रय लेफर कदृती ४-- 
को सोहिँ झाति देह रचि होरी | जियत न चिछुुर नयोरी ॥* 
पद्मावती की ब्यया का चित्रण सायवी भी प्रक्धति के सहारे दी 
फरते है-. 
गगन घरति जनम्त घुड्टि गए, बूदत होद निर्सास | 
पिड पिठ घातफ ज्यों ररे, मरें सवाति पियास 


$ उह्टी पृष्ठ १७७ सुन । उस में नम्हें बह गोदा आठ 
प जनहति कि एफ सापु. एशश आदा। श्सी से शाा पोइा 


ता 


सबघुबद, अमेठी # छापर माग-.. परएि बसिदि ह्राष्व शिए हुए है। 
गत को विएए गाया साहा छौर भीख है ज्ा० प्रं० इफा शए८ 

भांग कर ऐट पालता था। एड दिन ४ पहा एृष्छ २०३ 

झमेटो थे राश ने बए उस के मुफ्त से ४ पदा--३घ स०८ 
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कक 
& ढक ६ केक न, डर 


यहाँ पर अकाति के छपमाने ही ब्वेहनो की कंठदित « 

सागगती> दाना न भर हसे पर काल के हुसाी ४०++ 

बंद वाह पे नारि क्ताड | थाझआ मा घर ही पार 

कवि यहां पर किर अकृचि से छाण्मानों का संदार 
लाई के नारि मनाई? तो कति साधारण सदा: 

लि रीन पलुटाई! में पंक्ति गो सारी काब्यत्ाव न भरी है 3 । 

नागमती रत्नसेन को उलाइना देते हुए हमदातों मो है+- 

भंचर-पुरुष प्रस रह न राख | तगे दाए, सहयारस आरा मे 

यहां पर नागमती झपने को दा, पायी यो मटह्य चर सस्मे- 
सेन को श्रमर वह रही ८ | वह प्रद्धित से सदि ये डप्मान से हो, हो 
उस के मन के भाव दी लगभग सवथा पध्यक्त के शाएंगे। सह फिर 
कहती दे 

तजि नागेसर फूल सोह्दावा | कल विक्धह्धि सा झग छात्रा ॥२ 

| पर वह अपने को नागेसर फूल और पद्मानतों को फम्सल का 

फूल मानती है | श्रौर कमल में विसायेध गंध का झारोपफर हापने को 
ऊंचा ओर रत्नसेन रूपी श्रमर की रुचि को इलत नतजा रही है 

फ्मावती भी अपने सारी रात अकेले रहने की बहाना प्रकृति फे 
उपमानों के ही सद्दारे धम, वाचक शब्द एवं उपगेय सभी लुप्त कर 
कह रही है-- 

सुभर सरोवर एंस चलन, घटतहि गए बिछ्योह । 
के चलन न भीतस परिहरे, सूसि पंक यरू द्लोइ 

यहां पर पद्मावती ने अपने पक्ष में जो उपमान रखे हैं वे वास्तव 
में उस की उक्ति में शक्ति एवं मार्मिकता ला देते हैँ । सरोवर सूखने 
पर हंस तो चले जाते हैं पर कमल सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाता; 


[ 
छः रब ९ 4 ०.५ 
0 8 । 
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भले ही यूख जाए यहाँ पर प्रकृति पद्मावती को कितना अधिक सहारा 
दे रही है। 
राघव चेतन भी ग्रकृति के ही सहारे शपनी व्यथा बहता ऐै-- 
कित करमुएँ नेन सए, जीउ हरा जेह्टि बाद । 
सरवर नीर-पिछ्ठोह्ठ ज़मि दरकि दरकि हिय फाद ।* 
यहां पर राघव चेतन अपने को सरोवर कहकर पद्मावती छे रूस को 
जल कट्ट रद्दा है श्रीर उसी के माध्यम से ग्रपनी भावनाएं व्यक्त ऋर 
रद्दा है। जल फे बिछुड़ जाने पर सरोबर का छृदय ( मिद्दी )फढ जाता 
६ ( दरक जाता है ) उसी प्रह्मार पद्मावती के सौन्दरय रूपी जल के 
त्रिल्ठुए जाने पर राघव का छुदय फट गया | 
र्नसेन अलाउद्दीन का सन्देश पदुकर नख उठता दै और प्रद्धति 
के उपमानों का सहारा लेकर कहता ६--- 
का चोहिं जीड मरादों सकृत आन के दोस ? 
जो नहिं बूगे। समुद्ू-जल सो घुकाह ह्सि झोप ? ॥* 
अलाउद्दीन को मारना समुद्र जल को प्यास है और उस के दूत 
को मारना ग्रोस चाटना है। राजा रत्नसेन सहते है कि यें तम्दें 
मारकर क्‍या पाऊंगा १- 
पद्मावती एव सागमती रती गोते समय भी अपने सन की भाव- 
नाएं प्रकृति के नद्दरें हो व्यक्त करती है : 
शाजु सर दिन अथवा, घाजु रति सस्ियद | 
आजु नाथि जिठ हीक्षिस, झाजु शागि हम्द छूद् ॥7 
यहां पर यूये एवं चन्द्रमा सुर, खुशों, हुए हे प्र 
शोर पद्मावता के सुल-दुलो में जो भी खुशी एवं हप 
गया। ऑबन में प्रफाश का ही कोई साधन नहीं दया इसी धारवु 


) दष्टे एछ २६२ रह दूए २५० 
हे दइृहः घष्ट ३ 
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खाज गाजि जि दीजिया | ऐसे तीमन से सी छापा भे 07 भीवल 
समाध कर देना अभि £ अ्रच्छा 
६७--उपरु बती उरगों से हा हो गया होगा कि प्रह्ा के 
उपगानों के सहारे जायगां ने गासनी सूती वी हपजजप 
थे उपमान शपने प्रयोग क धाधार पर ढॉ धरा ऐ >> 
(१) जहाँ पर थे साप्दतः थी उतमानस धरती होने 
(२ जददाँ पर थे झप्मास-परे 
दोनों के उदाहरण ऊार + विवेचन मे दिए ॥ह 7] हुई 
उदाहरगा तो रबता स्पष्ट दे झोर ट्सरे बतू मा उन्काप्ि उंदागजग 
निग्नलिखित हद 8--- 
आज सर दिन 'प्रथवा यु रति सांस युर । 
गआजु मनाचि जिंड दीजिय शासु खागि एस ८ के 
इस में यी तो नहों प्रतीत देता कि यूथ, सनन्‍्द्र, दिन एस सात किरो 


के 4 


उपमेय के उपमान ई। परन्तु प्यान देने पर बता चलवा 2 कक हर एस 
चन्द्र हप तथा आनन्द के उपमान है और दिन एवं रात झुँगा एवं 
दुख के | 

इस प्रकार जायसी ने श्रपती कविता मे रुवंत्र मानवी घुस ठुरो 
का वशुन प्रकृति के उपमानों के सहारे किया है। यदि मानदनी छुद॒य 
की सुख दुखमयी भावनाएं श्रपने सुस्पष्ट एवं खुले रूप में फोई पात्र 
व्यक्त करें तो श्रधिकतर या तो वे अत्यन्त ऊंचा काब्य वन जाएँगी 
ओर या अत्यन्त नीची | जायसी की पद्मावती एवं नागमती ने सती होते ; 
समय जो वचन कहे थे वे श्रत्यन्त ऊँचे काव्य के उदाहरण है और 


3 इन प्रतीकवादी उपसानों का हिंद कान्य में उन की संख्या अत्यधिक 
अयोग सध्ययुग के इिंदी साहित्य में बढ़ गई है । 
सो कम मिलता है परंतु आधुनिक +* जा० ग्रै० पृष्ठ ३३९ 
3 वही पृष्ठ ३३९ 


प्रकृति २६७ 


लक्ष्मी ने रक्षसेन को श्रपनी और श्राकृष्ट करते समय जो कुछ कहा 
था? बह हीन काव्य का उदाहरण हैं। जायमी ने इस शैली को के 
प्रनाया है। वह जहाँ भी मानवी भावमाशों का बन करता है, 
आधकतर प्रकृति से सहारा ले लिया करता है| 
ई८--श्रन्य वस्तुओं एवं कार्यो के प्रकृत उपमान जायसा! में कम 
मिलते.हैं | गोरा बादल युद्ध में जायसी कहते हैं; 
झोनई घर चहँ दिसि झाई। छुटदि बान मेघ-करि लाई ॥* 
चहां पर बाग उपसान गेघ की बू ४ है ओर बाण हटने का मंघ 
की भड़ी लगना | 
३६--इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जायसी ने प्रक्ात दो उपमान के 
रूप गे रखा £# | प्रकृति के सहारे जायसी ने उपदेश भी द्विए दे। 
इस मे प्रकृति दा प्रदार प्रवक्त हुई है । 
) जहाँ प्रकृति स्थयं उपदेश दे रही £ 
(२) जहाँ प्रकृति स्वयं तो उपदेश नहीं दे रही वरन दृष्टां 
में प्रकृत्ति का उपयोग कर जायसी या उन के पाच उपय्द 
३६ १०--सिहल के पत्ती नाम-स्मरण का उपदेश व्यंजित कर 
'दीब-पीच! कर लाग पवीहा ।ं 
ञ्र श् 
सुद्दी-तुएः कर शहुरी जीए्ा ।* 


3 ८«८ऐ ६० २३०५ 
* दहाँ ए० देइ८ 
४ 3 पम्रे उद्वाइरुण के लिए देशिए बढ़ी पह ६३ 
चला पादया जोगिन्द कर ० गेस्फा सर भेशु। 
बोस दस चारिष्ठ दिसि जानो फूधा रह 
हे दी एइए १३ 
कटी 


: के 
मालिक मूदडहा: प्रडगे 


८ ही मकक 
+्फ्र 


है श्र 
जआायत पंशी उगस के भ* बेड कमा: | 
तु दर ध् है, जो पु] ता 
झापनि धापति भाषा रह कर हा 3 । 7 
इेष्टोय के रूप में प्रहति द्वारा शयात दप:# 27 5, 
भ ड अं 5 मर ्ड ब्ब्लई दा ०४ 
बुह्मद सादा पद्म कषपाओ व यों ३. 


घिख फुलदि के संग 3पी दो एजियन सक्ष क * 


धध 


१३--उग्णश देने के साथ ही साथ - 7 पा है दोहा दा दर 77 
का भी निर्माण करता ह | हमारा तारम अर 
सिहल द्वाव खंठ में कमी मे हो सिडन हप गे पद व का बहाने विदा 
वह सिंहल के बैमब का बातावरगय उत्पन्न करता है। हन्‍ए ४ ६ 
पेर, तरद तरह के पक्षों बढ़ां पर हैं । सारे बेड चर कब्र 
मधुर फल दे रह ८ और मधुर कश्नरव कर रहे में | बसें क; सं नता 
तो देखिए-- 
धन अमराड लॉग चहुँ पासा। उठा भूमि एस क्षति द्यापासा ॥ 
तरिवर सत्ने सलयग्रिरि लाईं।भद जग धोद सनि होद झआाई।। 
मलय-समीर सोहावनि द्वाष्टों | चेढ जाए लागे तेद्दि भार्दों ॥2 
ओर 
थओोष्टी छोंह रैनि प्ोइ शआ्रायै। हरियर सद ग्रफास दिखाये ॥४ 
इस कारण | 
पथिक जो पहुंचे सहि के घासमू । दुख बिसरे, सुपर होई यिसरामू । 
जेइ वह पाई दाएँ अनूपा। फिरि नहिं झाई सह यह घपा ॥* 
प्रकृति की शालीनता का भी एक चित्र देखिए--- 
फरे ऑब अति संघन सोह्दाए । भ्रौ जस फरे च्धिक सिर नाए ॥६ 


है 
डे 
्र 


* बह्दी पृष्ठ १४ ४ बे 
+ बह्दी पृष्ठ २९ ५ वही 
3 बह्दी पृष्ठ १३ दबे 
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फर्%लो का स्वाद भी तो पठनीय है-- 
खिरनी पाकि खोंद श्रसि सीढी ।* 
शरीर स्वरूप 
जामुन पाकि भेंचर अ्रस डीटी ।* 
कहीं कहीं पर कवि ने रस ओर गन्ध दोनों ही दिए ई 
पुन महुआ घुश्र भ्रघिक मिठास्‌ । मधु जस सौठ पुहुप जस घासू ॥* 
कवि पेड़ों की तालिका देता जा रहा है । वद्द इमली को भी नं 
मूला-- 
लवेंग सुपारी जायफल सब फर फरे पनूप । 
घास पास घन इमिकी श्रों घन तार राजूर हट 
पक्तियों की भी एक सजीव यूची कवि पेश करता दे 
भोर द्वोत बोलएि चुहचुप्टी ।घोलदिं पॉटुक एके तुद्दी! ॥ 
सारों सुप्रा जो रएचह करहीं। कुरहिं परेवा थी फरवरद्दी ॥ 
'पीघ पीच!ः कर लाग पपीहा। छुष्ठी तुही! कर गठुरों जीएा ॥ 
कह कह! फरि कोइलि राखा। शो शिंगराज बोल यहु भाखा ता 
'दृष्दी कष्टी! क्र सहरि पुकारा | ह्ारिश बिनये शग्रायन हारावा 
कुहुकहिं जोर सोह्दावन लागा। होहू कराइर य्ोक्षह्ठि पागा का 
कवि अपनी तालिका की पूणता इस प्रकार बतलाता ई-- 
पायत पंखी पगत के सरि ईठे भमराउे । 
झाएनि प्रापनि भाषा छेद्ठि दई कर ना ॥* 
कवि ने बारी का वर्णन भी दिया है-- 
घास-पास यहु अस्त बारी। फर्री पपर, ऐश रखदारी। 


$ बरी डे बह 
९ हे ७ पहँ एछ १३-१४ 
* दो ६ ददः एछ १५ 
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नारंग नींबू सुरंग जम्भीरा। ओं बद्राम बहु भेद अजीरा ॥" 
यहां पर सभी मेवे एवं फल मिलते द--- 
गलगल त्तुरंज सदाफर फरे। नारेंग झ्ति राते रस भरे। 
किसमिस सेव फरे नो पाता। दारिे दाख देखि मन राता ॥ 
लागि. सुएर्र दरफारयौरी | डने रही केश के चौरी ॥ 
फरे तूत कप्तरख श्र न्‍्यौजी | राय करोंदा बेर चिर्रोज्नी ॥ 
संगतरा च छुद्ारा दीठे। श्रौर खजहज्ञा खादे मीठे ॥ 
कवि ने फुलवारी का भी वर्णन दिया ह-- 
पुनि फुलवारि लागि घहुँ पाला । बिरिद्ध बेधिचंदत भइ बासा हट 
इस के पश्चात कवि ने फूलों की एक लम्बी सूची दा है ४ 
ये सूचियां अधिक काव्यात्मक नहीं हैं। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल 
का तो विचार है कि सूची मात्र देने का काम तो कोई बद्देलिया भी 
कर सकता है |" परन्तु जायसी और उस बहेलिए के सूची देने में 
बड़ा श्रन्तर है | जायसी की दृष्टि एक कवि की दृष्टि है। बदेलिए के 
पास न तो बह काव्यात्मकता ही हो सकती « और न वह मिठास। 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो गया द्वोगा कि जायती ने सूचियां यद्यपि 


१ वही पृष्ठ १५ ओर सिंगादार फुलगरी ॥ 

* वही पृष्ठ १६ सी नजरद फूलीं सेवती। 

3 बह्दी रूप मंजरी ओर मालती ॥ 

४ बहुत फूल फूली घन बेली | मौलसिरी वेश्ल भी करना । 
केवड़ा चम्पा कुद चमेली ॥ सब फूल फूले बद्ुु बरना ॥ 
मुरंगगुलाल कम औ कूजा | * वही 
सुगंध बकौरी गंध पूजा ॥ ईर्स) प्रकार फूलों की चूचियां नागमती 
जाही जूही बगुचन लावा । पद्मावती विवाद खंड में भी मिलता 


पुष्प सुदरसन लाग सुहावा ॥ हैं। देखिए वही पृष्ठ २२०-२२१ 
नागेसर सदबवरग नेवारी। ५ सिंतामणि भोग २ (१९४५) 


प्रकृति २्‌छरै 


विशेष वैज्ञानिकता के साथ नहीं दो ईं तो भो पर्यात सरसता के साथ 
दीद। 
ताल-तालाबों का वर्णन तो और भी श्धिक काव्यात्मक हैं-- 
ताल तल्लाव बरनि नहिं जाएीं। सूरू बार पार किछ नाद्दी ॥*? 
कवि उत्प्रेत्ा भी देता है--- 
फूले कुमंद सेत उज्ियारे | सानदें उए गगन महँ तारे ॥* 
यह श्रच्छी तो हे परन्तु विशेष सभीब नहीं | कवि इस के आगे ही 
वर्णन में तजीवता भर-सी देता है-- 
डतरहिं मेघ घह़ेहिं लेइ पानी । चसकहिं सच्द बीलु के बानी ॥४ 
परन्तु तालाब का सारा वर्णन ऐसा ही सजीव नहीं है । कि 
फिर सूची देने लगता है--- 
बकई चकयवा केलि कराही । निसि के बिद्दोह, दिन मिल्ति जाई ॥ 
' छुरदि' सारस करहद्टि' हुलासा । जीवन मरन सो एकट्ठि' पासा॥ 
धोलदि सोन ठेके बगलेंदी । रही श्रबोल्त मीन जदा-भेदी ॥४ 
ये सारे वर्ण न एक मात्र सिंदलदीप के ऐश्वर्य का चाताबग्ण उत्तन्न 
फरने फे लिए हूं | क्योंकि कवि कद सुक्रा ई--.., 
जयहिं दीप नियराया जाई। जनु वब्िदास नियर भा थ्राई ॥* 
मुसलमानों के स्वग का ऐश्वय कवि की स्वण्निल पहकों में समाया 
हुआ था और वहीं स्वप्त कवि सिहल द्वीप में सत्य बनाने झा प्रमत्त 
फर रद है। और वह एस प्रयत्न में सझल है । 
कवि ने वह ऐश्वर्य लग बातावरण सिंदल द्वीप मे हीडछन 
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नी | 
$ 
फ्य 
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$ जा० ४० ६5 १५ 
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किया है, चित्तोर में नहीं ।१ शायद राजपूताने के मसस्थल को कवि 
भूल नहीं गया होगा | 
६ १५-घटना वणन में प्रकृति का उपयोग पद्मावती एवं आखिरी 
कल्लाम दोनों में हुआ है। पद्मावती में सात समुद्र वणन एवं आखिरी 
कल्लाम में पलय के समय का पानी बरसना, जायसी के जन्म-काल का 
भूकम्प आदि इस के अन्तगत आवेंगे। ये व्शन न तो किसी परिस्थिति 
विशेष का वातावरण बनाते है और न उद्दौपन का कार्य करते हैं। 
ये अपने श्राप में स्व॒तन्त्र वर्णन हैं जिन का सम्बन्ध कथानक के है | 
जायसी ने सात भमुद्र के वणन में बरावर कल्पना से ही काम 
लिया है । पता नहीं कवि ने स्वयं कभी समुद्र देखा था या नहीं। 
खार समुद्र का वणन तो अत्यन्त साधारण है | उस में कवि यही कहता 
है कि उस की लदरें ऊँची हैं ।* ज्ञीर समुद्र का वण न करते हुए 
कवि कद्दता हैं--- 
खीर-समुद का बरनों नीरू। सेव सरूप, पियत जस खीरू।ड 
कवि कव्पना के नेत्रों से देखकर कहता ऐ--- 
डलथहिं सानिक, मोती, छीरा। द्रव देखि मत प्ोइ न थीरा ॥४ 
बारतद में यह अत्यन्त मधुर चित्र है-- 6 
दि समुद्र का वर्णन करते हुए बह कहता है-- 
दधि-समुद्र देखत चस दाधा। पेसक लुधुध दुगध पे साधा ॥" 


$ जागमर्ती के बारमगासे में की की देंरहाहै। 
| बाद भूय गया है। इसी कारण *+ उटों लद्षर जनु ताढ़ पद्दारा । 
दायद आब्द का प्रयोग किया गया हैँ । चढ़ों सरग श्री परे पत्तारा ॥ 
पीस दाा एँ कि कवि सफ़धैन के सित्तीर जा० भ्र० प्रप्ठ ७२ 
वोइवसा सइत्व ने देना खाता दो. 3 बढ्ी 
लिवना कि यद पमदती के सिंदलर्/प ४ बह्दी 
5 बरी 


प्रकृति २७३ 


इस समुद्र का कोई भी स्वरूप-चित्र कवि ने नहीं दिया | 
उदधि समुद्र का वर्णन कवि ने इस दघि समुद्र के पश्चात किया 
है| उदधि समुद्र के विषय में जायसी का विचार है कि यह कोई ऐसा 
समुद्र है जिस का पानी निरन्तर गर्मी के कारण खौलता रहता है। 
कवि कहता है--- 
आए उद्धि समुद्र अपारा। धरती समुद्‌ जरै तेहि झारा ॥१ 
कवि इस समुद्र की आग के विषय भें यह सी कहता है-- 
आगि जो उपत्ती श्रोही समुदा। लंका जरी ओह एक छुदा ॥ * 
पता नहीं कवि को यह खबर कहाँ से लगी | रामायण की कहा- 
नियों के जितने भी स्वरूप प्रचलित हैं3 उन में “से तो किसी में यह 
कथा नहीं मिलती । 
कवि ने इसके अतिरिक्त और कोई भी वर्णन इस समुद्र का 
नहीं दिया | 
इस के पश्चात सुरा समुद्र का वर्शन है-- 
सुरा-समुद्ध पुनि राजा आधा। महुश्रा मद-छाता देखरावा ॥* 
इस सागर की एक विशेषता भी कवि ने बतलाई है-- 
जो तेहि पिये सो भाँवरि लेई। सीस फिरे, पथ पैगु न देई ॥* 
सौभाग्य की बात है कि रत्नसेन ने इस का एक बूँद भी जल नहीं 
पिया ओर वह इस सागर को पारकर किलकिला सम॒द्र में पहुँच गया। 
किलकिला सागर की विशेपता उस की ऊँची-ऊँची लहरे ई--- 
पुति किलकिला समुद्‌ सदँ आए । गा धीरज, देखत उर खाए ॥* 


3 वही पृष्ठ ७३ ण्क बौद्ध जातकों में । इसी अकार 
* वही राम कथा के कई स्वरूप प्रचलित थे । 
3 राम कथा के एक स्वरूप का चित्र ४ जा० झ० एष्ठ ७३ 
तुलसी में है, एक वाल्मीकि में, + वही 
४ बही एछ ७४ 
श्प्र 


33:५५. #॥: 
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शर का कारण भी कवि बतलाता दै--- 
भा फिलकित श्रस उठे हिलोरा | जनु 'सरकास हूटे घट ओर ॥* 
कवि चित्र को झीर स्पष्ट करता है--- 
उठे सर परयत के नाई । फिरि झात्रे जोजन सी ताई ॥* 
संगों में कवि श्रीर गहराई देता है-- 
धरती लेइ सरग लि बाढ़ा। सकल समुद जानई भा ठाद्ा ॥) 
चिन्न का एक दूसरा रंग भी कवि दिखलाता है-- 
नौर पोहु तर ऊपर सोई। माथे रंस समुद जस होई #ईं 
चित्र का एक तीसरा रंग देखिए--- 
फिरत समुद जोजन सी ताका । जैसे भेवे कोहोर का धाका 
समुद्र की भ्यंकरता के विषय में कबि एक दूसरा पहलू बत- 
लाता ई-- 
मे श्रोसान सबन्ह कर देखि समुद के बाद़ि 
नियर छोत जनु लीले, रहा नेन असर काढ़ि 
बाध्षव में कवि की समुद्र की कल्पना इसी समुद्र के वर्णन में 
साकार-सी हो उठी £ इसी कारण उस ने इस का वर्णन पर्यात 
विस्तार में किया हे । 
सातवां सागर मानसर है| किलकिला की भयंकरता की प्रृष्ठ- 
भूमि पर यह सौन्दयपूर्ण सागर कवि ने चित्रित किया है-- 
देखि सावसर रूप सोष्ठावा | हिय हुलास पुरदनि होह छावा ॥% 
कवि इस सागर का [वस्तृत वर्शन भी देता है-- 
कंवल बिगस तस विहँसी देहीं । भर दसन होइ के रस लेहीं । 


[रे 


है वही ४: ड़ वह्दा 
म बद्ी ७ वही 
3 बह्दी दब बहो 


७ यही एृष्ठ ७६ 


) 


प्रकृति र्७५ 


हँसहि हंस भर करहि करीरा ! चुनहिं. रतन सुकुताइल छीरा 
हि ३८ ८ 
भोर जो सनसा मानसर, लीन्ह केवल रस आह । 
घु॒न जो हियाव न के सका, झूर काठ तस खाह ॥* 
संक्षेप में सातों साथरों की यहो रूप-रेखा है । इन सात सागरों 
में किलकिला एवं मानसर नामक समुद्र पौराणिक नहीं हैं | सम्भव है 
मध्ययुग में ये दो नाम जन-साधारण में सात समुद्रों के नामों में 
प्रचलित हों | 
समुद्रों के इस वर्णन में कवि समुद्रों के नामों पर ही गया है । 
उस ने कभी भी गग्भीरतापूवक यह नहीं विचारा कि समुद्र' कैसा होता 
है और ये सात समुद्र कैसे होंगे, देखने की तो बात द्वी सबंथा दूसरी 
है| मानसर नामक एक तालाब भी कवि ने सिंहल दीप में बतलाया 
है, जिस में रानी पद्मावती का स्तान करना कवि द्वारा वर्णित है। 
समुद्रों के वणुन में कोई भी चमत्कार नहीं है | न तो स्वभावोक्ति 
ही मिलती है ओर न अतिशयोक्ति | क्रिलकिला के वर्णन में अवश्य 
चमत्कार है। परन्तु वह चमत्कार उन्हीं को प्रिय लगेगा जो सादगी 
को पसन्द नहीं करते और तड़क-भड़क पसन्द करते हैं । 
आखिरी कलाम में पानी वरसना आदि कथानक्र की ही दो-एक 
प्रारम्भिक घटनाएँ हैं | भयंकर प्रकृति का प्रलय के समय क्‍या स्वरूप 
होगा इस की रुप-रेखा कवि ने दी द्वे-- 
पुनि मैकाइल आआयसु पाए। उन बहु भाँति मेघ चरसाएं॥7 
पहिले लागे परे अंग्रारा | धरती सरग होह उजियारा॥ 
लागी सबे पिरथिवीं जरे।पाछे लागे पाथर परै ॥४ 


१ वही 
+ बही 
3 बही पृष्ठ ३९० 
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पत्थरों की रूप-रखा भी बह यहीं पर टेसा (--- 
सी सी मन की एक एक सिला । घने पिंठ सुरि श्राथे मिला ग| 
घजर-गोट तस  छुट्टे' भारी । हद रुप प्रिदय सब्र म्गरी॥। 
परत धम्माकि धरति सब शालें। उविरत उड़े सरग लीं साहींग 
शझौर यह--- 
अधाघार बरसे पहु भोंती | लाग रहे घालिस दिन राती ॥* 
तब॒-- 
सकाईल पुनि कट्टय छुलाई। वरसहु मेथ पिरथियीं जाओ।डै 
मेधों का चित्र भी कवि खींचता है-- 
उसने मेघ भरि उठिएँ पानी | गरजि ररजणि बरसह”िं अतवानी ॥४ 
झोर यहं--- 
भरी लागि चालिस दिन राती | घेरी न निशुसे एकहु भोती ॥५ 
चालीस दिन लगातार यानी बरसना साधारण बात नहीं है | इस 
अयंकर वर्षा के परिणाम स्वरुप सारे पदृत दूब गए--- 
घृदहि. परवत मेरु पहारा। जल हुलि उमद़ि चलें असरारा ॥ 
जएँ लगि मगर साधु जित होई । लेइ घहार जाहहि भुदँ धोई ॥६ 
फिर सारा पानी सूख गया-- 
पुनि घटि नीर भेंढारे आई। जनों न घरसा तैस सुखाई।॥* 
परम शक्ति का कोप यहीं पर समाप्त नहीं हो जावेगा | 
पुनि इसराफीलध्टि फ्रसाए। फू के, सम संसार उड़ाए ॥: 
परिणाम स्वरूप सारा संसार कंपित द्वो उठेगा मानों हिंडोले में 
मूल रहा हो--- 


3 वही ७ वही पृष्ठ ३९१ 
* बह्दी ६ वह्दी 
3 बही छ बही 


४ बद्दी < बह्दी 


दे सुख सूर भरैजो साँसा | डोले घरती, लपत श्रकासा॥ 
भुवन चोदहों गिरि सनु ढोला । जानौ घालि झुलाव हिंडोला ॥* 
कवि इस ब्णुन में एक्‌ क्रम वाँधता है। पहली फ़रूक में घरा 
लगभग समतल हो जायगी-- 
पहिले पुक फूक जो आई। ऊँच-नीच एक-सम होह जाईं॥ 
नदी नार सब जेहे पादी । अस होइ मिले ज्यों ठाढ़ी माटी ॥ 
फिर पवत समुद्र में गिर पढ़े गे-- 
दूसर फूकि जो मेरु उड़ेहे” । परवत समुद एक होइ जेहे ॥3 
फिर. 
तिसरे घजर सहाउब, अस भई्द लेव भहाई । 
परिणाम स्वरूप-- 
पूरथ पछिड मुहस्मद्‌ एक रूप होइ जाइ ॥" 
प्रकृति इतने प्रलय के पश्चात शान्त हो जावेगी । 
जायसी का यह वणन भयंकर प्रकृति का है। पद्मावती का किल- 


प्रकृति २७७ 


आधार पर है | इस कारण यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह वणन 
वास्तविक नहीं वरन काल्पनिक है, भले ही जायसी की कल्पना न हो। 
जायसी ने अपने जीवन में सयंकर प्रकृति के दर्शन एक बार किए ये | 
वे स्वयं उस का वर्णन भी करते हैं :--- 

भा श्रौतार मोर नौ सदी | तीस बरिस ऊपर कवि बढ़ी ॥ा 

आचत उधत-चार विधि ठाना। सा भूकंप जगत श्रकुलाना ॥* 

इस भूकंप के वेग के विषय में वे कहते हैं--- 
धरती दीन्द्र चक्र बिधि साहई। फिरे अकास रहँट की नाई ॥ 


१ १ वही डे. बह्दी 
* वही ५७ बह्दी 


3 घह्दी १ द. नही पृष्ठ ३५४ 
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गिरि-पहार सेदिन तस हाला | जस चाला चलनी भरि चाल्ला ॥" 
' कविवर जायसी कहते हैं- 
मिरित-लोक ज्यों रचा हिंडोला । सरग पतार पचन-खट डोला॥* 
वे आगे वणन करते हैं-- 
गिरि पद्दार परबत ढहि गए । सात समुत्र कीच मिल भए ॥ 
घरती फाठि, छात भहरानी । पुनि भट्ट सभा जो सिष्टि दिठानी ॥ 
उद्धत प्रकृति भूकम्प के पश्चात शांत नहीं हो गई | सूर्य-ग्रहण 
भी पड़ा था--- 
सो अस वु रेगहने लीन्हा। औ धरि वॉधि घैंदाले दीन्हा ॥ 
गा अलाप हांइ, भा अ्रधियारा । दीखे दिनहि सरग महेँ तारा ॥४ 
यह सूय-अहण सवेरे के समय ही पड़ा था--. 
उचते भाप लीन्ह, घुप चाँपे ।० 
परिणाम स्वरूप - 
लाग सरव जिड थर थर कॉपे [६ 
झौर--- 
जिड कहे परे ज्ञान सब मूडे | तब होइ मोख गहन जौ छूटे ॥० 
इन दो उद्धताचारों की तो बचपन की अनुभूति भी जायसी की 
थी। परन्तु प्रलय की आग वरसना, पत्थर वरसना, पानी बरसना, 
आर तीत्र तरही सुनने की अनुभूत जायसी को नहीं थी | वह सारा 
उदयन एकमाश्र कल्पना के सहारे एवं कुरान पर अपने को आधारित 
करते हुए किया गया है। 


उद्धत प्रकृति के इन वर्णनों में जायसी असफल नहीं हुए हैं 


थे परी > 

घटा ४ बह पृष्ठ ३०५ 
* बद्दी + वह्दी 
3 ब्रद् ब वह्टी 


* बच्दी 


प्रकृति २७६ 


यद्यपि यह सही है कि वर्शानों में किसी भी विराटता के दर्शन हमे नहीं 
होते । अनुभूति विहीन होने के कारण ये वर्णन बहुत ही छोटे-छोटे 
हं। परन्तु कुछ न कुछ मारमिकता तो इन बशुनों में भी है | 

( ११--मनुष्य के सुख-दुख वर्णन करने के लिए कवि ने प्रकृति 
का जो उपयोग किया है, वह दो प्रकार का है-- 

(१) जहाँ पर प्रकृति को कवि ने उद्दीपन विभाग के अन्तर्गत रखा 
« है और वही काम उस से लिया है 

(२) जहाँ पर प्रकृति पर मानव सुख-हुख का प्रभाव दिखलाकर 
एक ओर तो प्रकृति को संवेदनात्मक दिखलाया है और दूंसरी ओर 
मनुष्य की सावनाओं का वर्णन किया है 

पहले प्रकार के वर्णन में नागमती का बारहमासा,' बसन्त 
खंडर और पदऋत॒ वर्णन खस्ड3 आए गे । 

यों तो नागमती को रत्नसेन। के चले जाने का विरह है ही परंतु 
आतुएँ एवं मास उसे विशेष रूप से उद्दीक्त करते रहते हैं। आधषाढ़ 
के धूप्र, श्याम एवं धौरे बर्ण के मेघ,४ उन की श्वेत ध्वजा की 
भांति लहराने. वाली वग-पंक्ति*, विंजली की चमक, पानी 
की बूंद, * सभी नागमती के विरद्द को तीम्र कर रही हैं। सावन का 
पानी*, खेतों की भरनी', सखियों के हिँडोले*", दरी-हरी 

$ बही पृष्ठ १७२०१८० 


* वही पृष्ठ ११-९७ ७ बुदबवान वरसहि धन घोरा । 
3 वही पृष्ठ १६७--१७१ व्‌द्दी 

४ धूम, साम्, धौरे घन धाए । वही < सावन बरस मेद  शति पानी । 
[छ १७३ बद्दी 

७ झत घजा वप-पाँति देखाए। ६ झ्रनि परी, हों विरह कुरानी॥ 
वद्दी वही 

६ खड़ग-बीजु चसके चह ओरा । १० सखिन्द्र सवा पिठ रंग दिडोला। 


वह्दी वही पृष्ठ १७४ 
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भूमि*, सख्यों के कुसुम्मी रंग के बस्र् थे भी नागमती के 
विरद्द को बढ़ाने वाली वस्तुएँ हूँ। भादों की अँथेरी राते3, ग्रिजली 
की चमकर्ष, मेघों की गरज*, जल, थल में अपार पानी का 
भरना: और घरती और गगन का एक रंग दो जाना" सभी 
रक़सेन की याद बढ़ाती है । क्‍्वार में पानी का घटना*, चातकों 
के मुख में स्वाति की बूँदें गिरना*, सारस, हंस और खंजनों की 
क्रीड़ा*९ ज्ञागमती को अधिक विरह संतप्त करती हैं। कातिक में 
शरद-चांदनी*१ तथा सखियों के दिवाली के खेल*९ नागमती 
को जलाए-सा देते हैँ। श्रगहम में दिन घटना१३3 और रात का 
बढ़ता) ४ सखियों का सुरगों से रंजित चीर पहिनना१५ न्ागमती 
की वेदना को बढ़ाते हैं। पूस में वदन को थर थर केपा देनेवाला 
जाड़ा१६, सूर्य का दक्षिणायन होना१७ नागमती के प्राणों को कपाए 
देता है| माघ में पड़ने वाला पाला१**, झौर महावट१९ न्ागमती 


१ हरियर भूमि-.वही * सारस कुरलहिं--वही ; 

* कुसुम्भी' चोला---वही खैंजन दिखाए-- वही 

> भा भादों दूभर भति भारी ।_ ११ कातिक सरद चंद उजियारी । 
कैसे भरों रैन भ्रँघियारी ॥ वही वही | 

४ चमक बीजु-वही १5 सखि भूमक यावैं भ्र'ग मोरी। वही 

+ घन गरजि तरासा--वही १3 अ्रगहन दिवस घटा---वही 


६ जल थल भरे अपूर सब--- वही १४ तिसि बांढ़ी--वही 
+ घरति गगन मिलि एक | वही १७ घर घर चीर रचे सब काहू । वही 
£ लाग कुवार, नीर जय घथ । वही १६ पूस जाड़ तन थर थर कांपा । 
स्वाति बृ'द चातक सुख परे । “वही पृष्ठ १७६ 
वही १3७ सूरुज जाय लंक दिसि चांपा । वहीं |. 
१४ सखरि संबरि इस चलि आए। १५ लागेड माघ परे अब पाला | वही . 
वही पृष्ठ १७५ १३ नैन चुवद्धि जस सहवट नींर--वहीः 
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के तन और मन दोनों को तिनके के समान ही श्रपनी शीतलता से 
कंपा रहे हैं ।१ 

कागुन में तो हवा के भकोरों के कारण चौगुना जाड़ा पड़ता 
है ।* तन पीले पत्ते के समान विरहद से ऋकभोरा जा रहा हैं ।3 बच्चों 
का फूलनाई, होली की फाग" और चांचरी९ सभी नागमती की शन्रु 
बन गई हैं| चेत तो वसनन्‍्त का ही महीना है|” सखियों की क्रीड़ाएँ 
<मजीठ और लाल लाल टेसू *, थ्राम की मंजरियां१ १ सभी नाग- 
मती के लिए दुखदायी #ैं। वैसाख मघुमास की तो कहानी ही दूसरी 
है। सूथं का उत्तरायण होना" नागमती के दुर्खों को बराबर बढ़ाता 
ही जाता है. जेठ को लू," ववंडर*३ और आकाश से अ्ंगारे 
बरसना१४ सभी नागमती के लिए असहा वस्तुएँ हैं । 

पस्ऋठ 5रणंन पद्मावती के सुख एवं खुशी को चित्रित करता 
है। रत्नसेन और पद्मावती के विवाह के पश्चात का यंद्र पद-ऋत 
वर्णन है । नवल वसन्‍्त पद्मावती के लिए तो श्रत्यन्त सुखदायी वस्तु 


$ तुम विनु कांपे धनि दिया तन तिन- ४ चैत वसंता | वही 


उर भा ढोल | वद्दी < दहोइ धमारी | वही 
* फागुन पवन झकोरा वहां। ९५ भ्लीजि मजीढठ। वही, 
चौग्रन सीउ जाइ नहीं सदा । टघु बन राता । वही 
वही पृछ १७७ १" वौरे आम फरे श्रव लागे। 
3 तन जस पियर पात भा मोरा । वहीः 
तेहि पर विरद देह मकमकोरा ॥ . ११ सूरुज जरत द्विवंचर्ल ताका । 
वह्दी बह्दीः 
डे भई ओनंत फूलि फरि साखा । १5 जेठ जरै जग चले छुवारू । 
बद्दी वही पृष्ठ १७८६ 
५ फायर करदि” सब । वही १३ उठह्िं ववंडढर | वही 


६३ जाँचरि जोरी । वद्दी १४ परई अंगार । वही 
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है| १प्रमर की पुष्यों के साथ क्रीड़ा, *फाग खेलना पद्मावती के 
सुखों को बढ़ाने वाली वस्तुएँ हैं। जेट असाढ़ के आम “भी उसे 
सुखदायी हैं। सावन में तो गगन सुहावना है, “भूमि सुद्रावनी 
है, शकोकिल बोलती है, "वबग़-पंक्ति आकाश में उड़ती हैं, 
<विजली चमकती है *श्रौर वरसते हुए पानी की बूँदे उस के 
प्रकाश में सोने की-सी बन जाती है, *" भूमि हरी है,११ पद्मावती 
स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहिन कर रल्सेन के साथ हिंडोले में 
भूलती है। १धभी बातें उस के हृप को बढ़ा रही हैं। शरद ऋत 
की चांदनी, ११खंजन "भी पद्मावती को सुखदायी है | हेमंत ऋतु 
की शीतलता तो प्रेयसि ओर प्रियतम के लिए सोहद्दागे के समान है | 
१०शशिर की शीतलता भी पद्मावती को रल्ससेन के घर पर ही होने 


के कारण नहीं लग सकती [१६ 


बसंत नवल ऋतु । वही एष्ठ 
श्धर्5 
# भरे पूहुप सगे करदि धमारी | 
वही 
3 होइ फाय भलि चाँचरि जोरी । 
चह्दी 
आम सदाफर ढार। वद्दी 
पृछठ १६५९ 
गगन सोहावन । वे 
भूमि चुदाई । वही 
कोकिल पैन । वही 
पॉँति वय छूटी । वद्दी 
* अमक बीजु | वद्दी 
3* ब्ररसे जल सोना | वही 


७ 
दब 
छ 
न 


११ हरियर भूसि। वही 
१० धनि पिउ संग दिंडोला । वही 
43 आएसरद ऋतु अधिक पियारी [ 


आसिन कातिक ऋतु उनियारी । 

वहीं 

"४ देद खेजन  दिखावा। वद्दी 
पृष्ठ १७० 


१७ ऋतु हेमंत संग पिएठ पियाला । 
अगहन पूस सीत सुख-काला ॥ 
पमि झ पिउ महँ सीउ सोहागा। 
दुदँ ६ अंग एके मिलि लागो ॥ 

वही 
१3६ आई सिसिर ऋतु, तहाँं न सीऊ । 
जहाँ माघ फायुन घर पीऊ ॥ वद्दी 


प्रक्धृति श्प्प् 


०. 


इृठ प्रकार जायसी ने उद्दोपन के रू में रखकर प्रकृति के दो स्वरू 
इमारे सामने रखे ४-.. 
४( १) दुसदायी 
४२) उखदायी 
नागमती का बारदमासा पहले के अंतर्गत शरीर पद्मावती का पद- 
ध्युतु बणन दसरे के श्रन्त्गत रखे जाएंगे। यसनन्‍्त वर्णन आदि भी 
उद्दोपन के अन्तगत ही रखे जाएंगे। 
श्न स्थलों के अन्तर्गत किए गए प्रकृति वणुन को कवि ने श्रपना 
मुख्य अभिप्रेय नदीं बनाया । बारहमासे में बारद मारस्ों के नाम ओर 
उन की साधारण विशेषताएँ बनलाकर अपने ऋतु वणन के कर्तव्य 
की इतिश्री समझ ली है श्लोर नागमती की भावनाशं पर कवि जोर 
देने लगा है । पद-छ्तु वणुन में तों कवि ऋतु वर्णन की श्रोर से और! 
भी लापरवाह हो गया है | यहाँ प्रकृति बणन झौर भी कमज़ोर है। 
कवि ने यही दिखलाया है कि उस ऋतु का क्‍या प्रभाव पद्मावती 
जीवन पर पड़ता है | परन्तु ऋतु व्शन कमजोर होने के कारण यह 
अभाव-वणन भी कमज़ोर हो गया है । बारहमासे का ऋत॒ु-वणन इस 
वर्णन से अ्रच्छा है इस कारण नागमती का वारहमाता श्रच्छा हो गया 
है। इस्लाम धर्म फो माननेवाले, कुरान में विश्वास रथने वाले सुख 
को वैसा चित्रित नहीं कर सकते जैसा कि दुख को । संसार की ऋषण- 
अंगुरता एवं संतार की उदासीनता द्वां उन्हें अधिक दिखाई पड़ती दे । 
संसार के संदिय की शोर से त! उन की आँखें मंदी ही रहती हैं । 
वारहमासे के वर्णन में कवि काल को तो नहीं भूलना परन्तु देश 
को अवश्य ही भूल गया है । कहाँ तो राजपूताने के मरुस्यल में बरसने 
चाली दो चार दूँदें श्रीर कहां कवि की उक्ति-- 
जग जल बृद जहाँ ज्गि ताकी । सोर नाव खेवक विन्ु थाकी ॥"* 
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प्रोर 
खंपन बरस सेद्त रात्ति पानी। भरति परी, हा बिरए झुरानी ॥" 
चर 
पनि ससे भरे भादोीं जाएाँ।3 
०760 


थे जल भरें प्रपूर सत्र, घरत्ि गगन मिलि एक ।ै 
हल विधिक दे भूल गया हि राजपूताने में स्थित चित्तौर में 


डर दा शाप्मनी है, गंगा जगुना के दोझाव के निकठ जायस में या 
दाहाम के सेगएपा हे पास नहीं। राजपूताना पानी ने बरसने 
कार * ही मस्खश्यरा हो रदा 3 प्रीर अपनी इस विशेषता के कारण 


हर व सझादर ४ | किर भी पर्ग्यरा की ककि में कवि को यह याद 
२ दर उपयुक्त संखृून करता गया । 

यह भायार छा प्रदती का संगत मानसरोदक लण्ड में मिलता 
है; ८४ ने पददयवनी हे सौर से घाभिमूत सानसरोदक को दिख- 


सरपर ऋय किझ्लाद्दों; ठिसे. फिलोररि लेइ 
हि 2 मन मे एक सायसाों भी उदती ४+- 
720] शक पाया हद्रि क्‍िस शाहरहि छोष् ।४ 
है द्ाव[ थे पक विाएने पर सुरार में तो झआन्थकार हो गया है 


शक छः हे के के ढ़ डे का कु 4 जप प्र जनक 48 
व किद मागदए ने पति पर इस वा प्रमात दिराजाक़र प्री 
दर ह्ह के 
के अल 
द जे कक फ 
धहई दिशा चुडा।, वढ़ीं छिछा, हो सा । 
६४ 
3 
धठ ड़ जिसि सरग सह, दिस बूसर जल मोह । 
हि न 
हु हे $* जे व पृपु १९: 
हैं: ८ रं जे ध्ऋह थक, 
हे ३ ४द्ी पड २९ 


प्रकृति श्प५ 


ईएवर का ऐश्यय वणुन के लिए भी कवि ने प्रकृति का सहारा 
लिया है-- 
फीनॉसि घरर फसमुरी येना। कीन्दरेसि भीमसेन था चीना ॥ 
कीन्ट्रेसि नाग, जो मुय विप यसा । कीन्देसि सं, एरे जेद्दि उसा ॥* 
छवि आगे फहता है-- 
फीन्देसि सधु ञ्ाये से सापी | पीन्देसि भोर, पंसि भ्रौ पोंसी ॥२ 
कवि का यह प्रकृति वर्णन बदन ही कमजोर है | हसे प्रकृति वर्णन 
यदि न कद्दा जाए तो शझ्धिक उपयुक्त होगा । वास्तव में यहाँ पर कवि ने 
प्राकृतिक बतुच्यों का एक वर्गीकरण तेयार किया है श्रीर उस में नाम 
पगिना दिए ईद । न तो कोई लानिस् ई शरीर न माघुय । साया प्रकृति 
बणुन एफ-दो-तीन-चार गिनती गिनना प्रतीत होता है। ईश्वर का 
ऐश्वर्य दिखलाने फे लिए भी प्रकृति का एक सुन्दर मनोरम चित्र 
डपह्यित क्रियाजा सकता या, और उस में काबध्यात्मकता लाई जा 
सकती यी। परंतु कवि का प्यान हो इस ओर नहीं गया। जायर ; 
अंधावली का पाठक जानता है कि यद् कवि की शक्ति के बाहर न 
था परन्तु जहाँ लापरवाही हो वहाँ पर शक्ति की समा होने ओर 
दने का ती प्रश्न ही नहीं उठ सकता । इसे हम कबि की भूल कहेंगे । 
संक्षेप में कवि के प्रकृति वर्णन की यही रूप रेखा है। जाय-द 
फा सारा प्रद्धति वर्णन प्रकृति की स्वामाविक सुन्दरता का चित्न.न ': 
अआीचता-वरन्‌-प्रकृति के कट स्थल चुनकर अधिकतर उन के मनमः-. 
एवं. मन-की -रत्रिमता को-भानेवाले स्पलों का चित्र,सींचता है । ह 
यर संत्रे श्रकास दिखावे!85 कवि की इस बृत्ति का स्पष्ट परिचय दे 
है | विरद संतत्त नागमती के लिए राजस्थान का सूखे सावनवाला उज; / 


१ वही एछ २ 
२ वही 
3 चह्दी पृष्ठ १३ 
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रेगिस्तान भी उद्दीपन ही करता । फिर भी देश को भूलकर परम्परा में 
फंसना इसी बृत्ति का परिचायक है। 

ऊपर दिखाया गया है कि आलम्बन के रूप में भी प्रकृति वर्णन 
जायसी ने किया है | सात समुद्र वर्णन एवं प्रलय वर्णन आलम्बन 
के अन्तगत ही आएगे। यह सच है कि ये प्रकृति वर्णन एकदम 
स्वतन्त्र नहीं हैं परन्तु यह सोचना हो गलत है कि किसी प्रबन्ध काव्य 
में कोई वस्तु अपने श्राप में एकदम स्वतन्त्र होकर स्थान पा सकती 
है | इसी कारण जायसी की पद्मावती ओर आखिरी कलाम में प्रकृति 
वर्णन अपने आप में स्वतन्त्र नीं। हाँ, यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि इन में कुछ स्थल किसी भी प्रकार उद्दीपन विभाव के अन्तगंत नहीं 
रखे जा सकते | रसशासत्री इन्हें आलम्बन ही कट्देंगे | मध्ययुग के हिन्दी- 
साहित्य के लिए जायसी की यह महत्वपूर्ण देन है । 


युद्ध 

जायसी-मन्यावली में जिन युद्धों का वर्णन है, उन में से निम्न- 
लिखित उल्लेखनीय हैं--- 

१--अलाउद्दीन एवं रकसेन युद्ध 

२--गोरा-बादल एवं श्रलाउद्दीन युद्ध 

३--रक्सेन एवंदेवपाल यू दर 

४--अलाडउद्दयीन एवं गोरा-बादल युद्ध 

पहले युद्ध में अलाउद्दीन ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए 
रत्सेन पर चढ़ाई की है। श्र॒लाउद्दीन एक अधम पात्र के रूप में है, 
अतः न तो पाठक की श्रौर न कवि की हं सहानुभूति उस के साथ है; 
परन्तु कृुथानक के मोड़ों से कवि भी लाचार हे ओर पाठक भी | रत्त- 
सेन उसे पूर्ण पराजित नहीं कर सका | 

दूसरा युद्ध उस समय का दे) जब कि श्रल्लाउद्दीन रत्नसेन को 
बाँधकर दिल्‍ली ले गया और उस की तथा देवपाल की दूतियाँ पद्मावती 
के पास उन के प्रणय-सन्देश लेकर आई । पद्मावती अपने चारों तरफ 
जाल बिछते देखकर गोरा-बादल से प्रार्थना करती है, और वे रत्नसेन 
को छुड़ा लाते हैं। लौटते समय जब कि गौीरा-बादल रत्नसेन को 
लिए भागे आर रहे हैं, अलाउद्दीन एवं गोरा-बादल में युद्ध द्वोता है। 

तीसरा युद्ध देवपाल एवं रत्नसेन के बीच दूती द्वारा रत्नसेन की 
अनुपस्थिति में पद्मावती के पास प्रणय-सन्देश भेजे जाने के कारण 
होता है । 

चौथे युद्ध का वास्तव में एक पंक्ति में ही अन्त कर दिया गया 
है। जब कि पद्मावती रत्नसेन के साथ सती हो जाती है, अलाउद्टीन 
चित्तौर पर चढ़ाई करता श्र विजय प्राप्त करता है। चारों युद्ध एक 
ही ऐतिहासिक वर्णनात्मक शैली में वर्णित है। 


ढ़ 
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हम युद्ध-वर्णनों भें निम्न लिखित वस्तुओं का वर्णन मिलता है--- 
धर्मीर-उमरा एवं गढ़पति, घोड़े, हाथी, सेनिक्ों का आगे बढ़ना, 
शख्तर-शत्त त्या युद्ध। अमीर-उमरा का वशन सूचियों के रूप सें 
मिलता है। जायसी कहते हूँ कि अला उद्दीन ने--- 
लिया पत्र चारिहु दिसि थाएु। जावत उमरा बेसि छुज्नाए ॥* 
वे युद्ध के लिए चलते ईैं-- 
चले जी उपरा सौर बसाने। का बरनों जस उन्हे कर बाने ॥ 
गुरासान थो चला एरेऊझ। गोर बेंगाला रहा न कोऊ॥ 
जायध बंद बद चुरक के जाती । सोंडौयाले.. श्री. गुजराती ॥ 
पटना, उडिसा के सन चले । लेद गज एस्ति जहाँ लगि भले ॥ 
फर्यंण, काग्रता शो प्॒ंयाए। देवगिरि ढोह उदयागिरि आए ॥ 
घराा परबती लोड कुमार | खसिया मगर जहाँ लगि नाऊँ ॥* 
पसनन मी अकेला नहीं है| नो हिन्दू राजा अलाउद्ीन के दरबार 
उठा दरसे थे, डन्हों ने भी बादशाह से प्राथंना की :-- 
2 घिलडर टिंदुन्द थी गाता । शाढ़ परे तजि जाइ न नाता ॥ 


के ० 


ने >> 
हज बह ओऋ नही दाल) 75 
मर ना कटी $# ७5 


दिुुनाः के पत्तेम के सेगा। दौरि परहिं अमिनी जहेँ देसा ॥४ 


दे पे गण 


युद्ध 


१03 
ी 
ग 


जिम से 

पुनि हस जाए मरहिं थ्रोष्टि छाऊ । सेटि न जाइ ल्वाज सोनाऊँ ॥* 

इस बात पर बादशाट ने उन को मरवा नहीं ढाला, वरन्‌ उन्हें 
जाने की श्ात्रा श्रीर तीन दिन का अवसर दिया--- 

दीन्द साह हँसि घीरा, और तीन दिन बीखु। 
तिन्‍्द सीतल को राले, जिनहिं अगिनि महँ मौछु ॥* 

स्नसेन के पास बहुत से और राजा आ गए | जायसी उन की 
सूची देते हैं... 

तोचर, बैस, पचाँर सो भाए | भ्रौ गहलौत आइ सिर नाए ॥ 

पत्ती श्रो पंचचान बघेले। अ्रगर॒पार, चौहान, चंदेले ॥ 

गहरबार, परिष्ठार जो छुरे | श्री कलहंस जो ठाकुर छुरे ॥3 

इस प्रकार दोनों दलों में काफ़ी अ्मर-उमरा ओर गढपति आ गए 
ये। श्रलाउद्दीन के सामने पद्मावती का लोभ था और रत्नसेन के 
सामने श्रपनी मर्यादा एवं लज्ञा की रक्षा करने की समस्या । दोनों 
ही अधिक-से-अधिक तैयारी कर विजय प्राप्त करना चाहते थे। कवि ने 
इन अमीर-उमराश्ों श्रौर गढ़पतियों की सूची तो दी है; लेकिन और 
कुछ भो नहीं दिया। न तो उन के शौरय॑-पराक्रम के विपय में कुछ 
चताया है और न इस लड़ाई के लिए क्रिस ने क्या सजधन की--इस 
का ही वन किया | इसी कारण इस सूची में कोई भी मनोरंजकता 
नहीं है | इस के मूल में एक वजद्द यद्द मी हो सकती है कि कवि को 
इन व्यक्तित्वों के विप्रय में अति स्वत्य ज्ञान हो | 

कवि ने घोड़ों का भी वर्णन सूचीनुमा ढग पर किया है । 

चले पंथ बेसर सुलतानी | तीख तुरंग बॉक कनकानी ॥ 

कारे, कुमइत, लील, सुपेते | खिग, कुरंग, बोज, दुर केते ॥ 


3 वही ' मे बही 
3 वहीं 
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अ्रवलक, धरबी, लखी;सिराजी । चौधर चाल,सर्मंद मत्र, ताजी ॥ 

किरंमिन, चुकरा, जरदे, भले । रूपकरान, बोलसर, चले ॥ 

पँचकल्यान, सजाव, बखाने | मधि सायर सन्न घुनि घुनि आने ॥ 

सुशकी श्री हिरमिजी पुराकी । तुरकी कहे भोथार छुलाकी ॥ 

बिखरि चले जो पॉतहि पाँती । बरन बरन थ्रो साँतिद्दि भाती ॥* 

६ ४--इस सूची के पश्चात्‌ कवि ने इन अश्वो का वर्णन भी किया हैः 

सिर श्री पूछ उठाए चहुँदिसि सॉस ओनाहि | 
- रोप भरे जस बाडउर पवन-्तुरास उद्राहि॥* 

इस दोहे में अवश्य काव्यात्मकता हे । इस मे घोड़ों का एक 
सुनंदर चित्र है, जो स्थिर नहीं, वरन्‌ गतिमय घोड़ों का है। रत्नसेन 
के घोड़ों का वर्णन करते समय जायसी सतक्क कूची से रंगों का प्रयोग 
करते ऐैं-- 

कर तुखार पवन सं रीसा । कंध ऊंच, असवार न दौसा ॥४ 

ऊँचाई का वर्णुत यहीं पर समाप्त नहीं होता | वे कहते हैं-- 

का रनों अस ऊँच सुखारा । दुइ पौरी पहुँचे असवारा हर 

कांव और आगे अंगों का वर्ण न करता है-- 

बॉँघे सोरछोँह सिर सारहिं | भॉजहिि पूंछु चेचर जजु ढारहिं ॥* 

उन की सजावट के विषय में वह कहता है :-- 

सजे सनाहा, पहुंचीं, दोपा । लोहसार पह्दिरि सब ओपा ॥ 

तैले चंचर बचाए श्री घाले गलमंप । 
बंधे सेत गजयाह तहेँ, जो देखे सो कर्प ॥९ 

कवि उस घोड़े का भी वर्णन करता है जिस पर रत्नसेन बैठता 

यथा मानो बह इंद्र के रथ का घोड़ा हो-- 


चुद्ध र्६्‌१ 


राज तुरंगस घरनों काहा । थाने द्ोरि इंद्रथ-घाहा ।'* 
कवि यह भो कहता हे कि चेसा घोड़ा कहीं दिखलाई नहीं पड़ता-- 
ऐप तुक्म्स परहि न दीठी ।* 
इसी कारण बढ़ व्यक्ति घन्प है जो उसकी पीठ पर बैठता हो--- 
घनि असयार रहदि तिन्द्द पीठी ।ह 
कवि उस की जाति माँ बतलाता है--- 
जाति बालका समुद थहाए ँ 
श्र पूछ के विपय में वह कहता है-- - 
सेत पूंछ जनु चंबर बनाए“ 
कवि ने और भी बातें दतलाई हैं :-- 
बरने घरन पाखर श्रति ल्ोने | ज्ञानहु चित्र सँवारे सोने ॥ 
मानिक जड़े सीस श्रोकोंघे । चंचर लाग चोरासी बॉँधे ॥ 
सेंदुर सीस चढ़ाए चन्दुन खेवरे देह ।* 
इन पर चद़ना भी एक गीरव की बात है-- 
घढ़द्ि कुँचर सन करंदहि” उद्धाहू । श्रागे घाल गनहिं' नहिं काहू ९ 
१५--जायसी ने हाथियों का भी वणन किया है । यद्द हाथियों का 
वर्णन दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 
१--अलाउद्दीन के हाथियों का वर्णन 
२--रक्सन के हाथियों का वणन । 
अलाउद्दीन के हाथियों के बणुन में उस ने घोड़ों के वणुन की 
भाँति सूची नहीं बनाई। वह हाथियों के रूप-रंग का वर्णन-सान करता 
है। वे दाथी मेघों की भाँति काले थे-- 


वही ! ४ बहा 
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मेघ साम जनु गरजत आए ।” 

परन्तु बह इस उपमा को देकर ही शान्त नहीं ,हो जाता, बल्कि 
कहता है-- 

सेघद्दि चाहि अधिक वे कारे । सएुड असूक देखि अधियारे।* 

कवि एक दूसरे 3पमान का भी आश्रय लेता है । वह उन्हें भादों 
की काली रात बतलाता है-- 

जसि भादों निसि शआये दीढी 
कवि उन की ऊँचाई भी देता है कि वे आसमान तक ऊँचे थे-- 
सरणग जाइ हिरकी तिन्‍्ह पीढी । 
ओर 
ऊपर जाह गगन सिर घँसा।" 
इन के मद का भी वर्णन कवि ने दिया है-- 
ध्वले गयन्द भाति सद थ्रावहिं । भागहि हस्ति गन्ध जो पावहिं ।६ 
इन की चाल की गम्भीरता एवं गुरुता के विषय में कवि कहता 
कि संसार इन के चलने से कांप उठता था -- 
भा भुइंचाल घलत जग जानी । जहेँ पग घरहिं उठे तहँ पानी ॥ 
पलत इस्ति जग कॉँपा, चौँपा सेस पतार । 
कमठ जो धरती लेह रहा, वेडि गयड गजभार ॥९ 

जहां उस ने रत्नसेन के हाथियों का वशन किया है, वहां भी सूची 
का झभाव ६ ओर वहां सी उस ने मेघ का उपमान रखा है-- 

गज ममँत ब्रियरे रजबारा | दीसहिं जनहु' मेघ श्रति कारा । 

परन्तु दाथी काले हो नहीं थे -- 
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८ २६ 
सेत गयन्द, पीत भरी राते | हऐें. साम घूमहिं सदसाते ।* 
कवि उन की सजावट का भी दर्गान करता & :-- 
चमकहि दरपत लीह सारी | जनु परत्रत पर परी श्रंघारी ॥ 
घिरी सेलि पहिराई सं दे । एखत कटक पायें तर रू दें ॥ 

ऊपर कनक-सें जला लाग चंयर थी ढार । 
भलपति बैठे भाल खेद श्री बैठे धघनुक्ार ॥ 
ओऔर- 
सोना मेल के दन्त सेवारे ।8 
उन के दाँतो में बड़ी शक्ति है -- 
गिरिवर टरदिं सो उन्हे दारे ।ह४*ं 
कवि उन की जाति मी वतलाता है-- 
परवत डल्वदि भूमि मई मारहि । परे जा भोर पत्र अस मकारहिं "१ 
श्रस गयंद सामे सिंघली | मोटी कुरुम-पीठि कलमली | 
इस प्रकार रक्तसन के हाथियों के वन में और अलाउद्दीन के 
हांणियों के वर्णन में कोई विशेष अन्तर नहीं है | 
युद्ध में लड़ते हुए टायियों का वर्णन भी कवि ने दिया है; परन्ठ 
वहाँ पर उस ने यह भेद नहीं बताया कि रक़सेन के हाथो कौन हैं श्रौर 
अलाउद्दीन के कौन ? कवि कहता है-- 
इस्ती सहुँ दृष्तित हि गाजहि' । जनु पर्वत पर्वत सो बाजहि' ॥ 
गरू शयंद न ठारे टरहीं। दृटहि दाँत माथ गिरि परहीं ॥? 
२८ ५८ >८ 
कोइ इस्ती अ्रसवारह्दि लेहीं। सूँड़ समेटि पाय तर देहीं ॥ 
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कोई असचार सिंघ होई मारहिं । हनि के सस्तक सूढ़ डउपारहि ॥ 
गरब गर्यदन्दह गगन पस्रीजा । रहिर चुवे घरती सच भीजा ॥ 
कोइ मैसंत खुँसारहिं बाहीं। तब जानहि जब गुद सिर जाहीं ॥ 
गन रुहिर जस बरसे घरती बहे मिलाह । 
सिर धर हृटि विलाहि तस पाती पंक बिलाइ ॥* 
कवि यहाँ पर अतिशयोक्ति को नहीं छोड़ता--- 
परबत आइ जो परहिं तराह्दीं | दर महँ चांपि खेह मिलि जाहीं ।२ 
३ ६--जायसी ने अलाउद्दीन की सेना के आगे बढ़ने का वर्णन 
दिया है। यह वर्णन एकदम परम्परागत ह । इस में कवि की किसी 
विशेष मौलिकता के दशन दुलभ है--.. 
थ्रावै ढोलत सरग पतारा | कॉपे घरति, न श्रंगवे मारा ॥ 
हृटहिं, परबत सेरु पहारा। होह चकचून उद्हिं तेहि फारा ॥। 
सत-खेँँड धरती होइ पटखण्डा । ऊपर अछ भएु बरस्ह'डा ॥ 
जेहि पथ चल ऐरावत्र हाथी । अबहँ सो ढगर गगन महँ आथी ॥ 
भर जहेँ जामि रही वह धूरी । अ्रवहु' बसे सो हरिचंद-पूरी ॥ 
गगन छपान खेह तस छाईं। सूरज छुपा रेनि होह आई 
कवि इस का उपमान इतिहास से हूँ ढ़कर हमारे सामने रखता ऐ--- 
गएड सिकंदर कजरिबन, तस होइगा अँधियार ।४ 
पेह इस का प्रभाव प्रकृति पर दिखलाता है-... 
दिनहिं' राति अस परी श्रचाका । भा रवि अस्त, चन्द्र रथ हाँका ॥। 
सन्दिर जगत दीप परगणसे । पंथी चलत बसेरे बसे ॥ 
दि के पंखि चरत डढ़ि भागे। निसि के निसरि चरे सब लागे ॥। 
कपल सकेता; कुमुदिन फूली । चकया बिछुरा, चकई भूल्ी ॥% 
वहां पृष्ठ २५९ 
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रात होने के अतिरिक्त भी प्रभाव हुआ है-- 
चला कटक-दुल ऐस अपुरी । अगिलहदि पानी, प्छिलहि 'घूरो ॥ 
सहि उजरी, सागर सब सूख्या। बनखँड रहेड न एकौ रूखा ॥7 
कवि अतिशयोक्ति से सी नहीं चूकता--- 
गिरि पहार सव मिल गे साटी । हस्ति हेराहिं तहाँ होइ घंटी ॥* 
ओर 
जिन्द घर खेह ऐराने, देरत फिरत सो खेह ? 
रक्नसेन के गढ़ के पास सारी सेना आकर जमा हो गई है| उस ा 
वर्णन कवि ने किया है-- 
राजा राव देख सब चढ़ा। शआ्राव कटक सब लोहे-सढ़ा ॥ 
चहुँ दिसि द्विष्ट परा राजजूदा । सास-घटा मेघन्द्द अस रूहा ॥ 
अध ऊरध कछु सूफि न आना । सरग लोक घुस्मरहिं निसाना ॥ें 
रानियाँ भी इस सेना को देखती हैं और कहती दें कि जिसका 
इतना, वैसव है वह सुलतान धन्य है-- 
चढ़ि थौराहर देखहिं रानी | घनि चुईं असल जाकर सुलताबी ॥* 
परन्तु रत्तसेन की रानियाँ अलाउद्दीन की ऐसी प्रशंसा करे याद 
असंभव है | इसी कारण कवि उन के मुख से दूसरी पंक्ति में कद॒लाड 
है कि वह रतनसेन धन्य है जिस से लड़ने के लिए शत्रु को इसननी 
तैयारी करनी पड़ी-- 
की घनि रतनसेन तुई राजा । जा कह छुरुक कटक अल साजा हष 
और वे रानियाँ सेना का वर्णन करने लगती हैँ-- 
बैरख ढाल केरि परदाहीं। रैनि होति झावै दिन साह्दी ॥ 
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अंधक्षप भा आये, उड़वत श्राव तस दार । 
ताल तलावा पोचर धूरि भरी सेबनार ॥ 
गोरा-बादल के युद्ध म कबि ने अलाउद्वीन की सेना का वर्णन 
इस प्रकार किया दै-- 

शोनबत थाई सेन सुलतानी । जानहु परलय थ्राव तुलानी ॥ 
लोहे सेन सूकछ सच चारी। तिल एक कहूँ न सूक उबारी ॥ 
खड़ग फोलाद तुरुक सब का) । घरे बीजु अश्ष चमक्रहिं ठाड़ ॥ 
पीलचान गज पेले बॉके । जानझे काल करहिं दह फॉके ॥ 
जनु जमकात करहि सब भवों । जिड लेह चह्ठ हि सरग अपसवाँ ॥ 
सेल सरप जनु चाहहिं उसा। लेहिं काढ़ि जिड सुख विप-पसा ॥ * 
९ ७--#वि ने अस्त्रों का भा बणुन अत्यन्त सजीवता से किया 
चली कसाने जिन्‍्ह सुख गोला । आवहि चली, धरतिं सब ढोला ॥ 

लागे चक्र बच्च के गढ़ चमकहिं रथ सोने सब महे ॥3 
तोपों का विस्तार भी वह देता है-- 
तिन्‍्ह पर विपम कमाने घरी । सोचे श्रष्टधातु के ढरीं॥ 
सो सो सन वे पीयहि दारू | लागहि जहाँ सो हट पहारू ॥ 
भाती रहहिं रथन्द्र पर परी। सन्नन्ह सह ते होहिं उडि खरी ॥ 
जो लागे संसार न ठोलहिं। होइ भुइकम्प जीभ जौ खोलहिं ॥४ 
कवि अ्रतिशयोक्ति का सहारा लेकर कहता है-. 
सहस-सहस हस्तिन्ह के पाँती । खींचहिं रथ,डोलहिँ नहिं माती ॥१ 
ओर फिर रूपक्र का सहारा लेता है- 
कहाँ सिंगार जैस वै नारी । दारू पियहिं जैसि समतवारी ॥ 
डर आगि जो छोंड़्हि साँसा । धुओ्रों जौ लागे जाइ श्रकासा ॥ 
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सेंदुर आगि सीस उपराहीं । पहिया तरिवन चमकत जाहीं ॥ 
कुच गोला दुइ हिरद॒य लाए । अंचल घुज्मा रहहिं छिटकाए ॥ 
रसना लूक रहहिं सुख खोले । लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अलक जेजीर बहुत जिड चौँघे । खींचहिं इस्ती, दृटहिं कॉंपे ॥ * 

तिलक पलीता माथे, दसन बच्चध के बान। 

जेहि हेरहिं तेहि मारहिं, छुरकुस करहि निदान ॥* 
कवि ने उस युग के अन्य अस्त्रों के लाम भी दिए हैं--- 

भईइ वगमेल सेल घन घोरा | 
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हाथन्द्द- गहे खड़ग हरद्वानी ।४ 

$ ८--परन्तु उस ने इस का कोई सुन्दर काव्यात्मक वशुन नहीं 
दिया। कवि का भावुक़ता को केवल तोप ही झकमरोर सकी | युद्ध 
के वर्णन भ॑ कक्‍विने बड़ी चतुराई दिखाई है। बह रल्सेन तथा 
अलाउद्दौन-बुद्ध में पता नहीं किस ऐतिहासिक अथवा पौराशिक युद्ध 
का प्रसंग देता हुआ कहता है :-- 

शर्तों बच्च जूक जस छुना । तेहि तें अधिक भएड चौगुना ॥ 

वाजहिं खड़ग उडे दर आगी। भुईं जरि चहे सरग कहाँ लागी ॥" 

वह इस युद्ध को उपमा के द्वारा सजीव बनाता है-- 

चमकहि बीज होइ उजियारा । जेहि सिर परे होइ दुइ फारा ॥$ 

ओर आगे कहता है-. 


3 बहा 
* बह पृष्ठ ३२९ ४ वही प्रृष्ध इ१८ 
3 वहीं पृष्ठ ३ ३७ ५ वढहों पर्० २६४-८० 
६ वही 
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अपटहिं कोपि परहिं तरवारी । औ गोला झोला जस भारी ॥" 
कवि खून-खच्चर का भी वर्णन करता है-- 
सीस कन्ध कटितकटि भुद्टे परे । रहर सलिल होइ सायर भरे ॥| 
अनेंद बधाव कर है मसखावा । अब भख जनस जनम कहाँ आवा ॥ 
चौंसडि जोगिनि खप्पर पूरा | बिग जंबुक घर बाजहिं वूरा ॥ 
मिद्ध चील सब मोंड़ी छावहिं । काग कलोल कर॒हिं औ गावहिं ॥* 
अलाउद्दीन एवं गोरा-बादल के युद्ध का वर्णन इस से सजीवतर है 
गरेनई घश चहं दिसि थआई। छूटहिं. बान मेघ मिर लाई॥ 
धनन्‍्द्र गहे खबर हरद्वानी। चसकहि' सेल बीज के बानी ॥ 
रुण्ड-सुण्ठ अथ हटहि, स्थो बखतर और फू ढ़ । 
तुरय होहि' बिनु कोंधे, हर्ति होहि बिनु सूछे ॥* 
कवि कितना सुन्दर चित्र देता हेँ--- । 
बगमेल सेल घन घोरा । और गज-पेल, अ्रकेल सो गोरा ॥ 
सहस कचर सहसो सत बाँचा । भार पहार छूकर कोधा ॥ 
लगे मरे गोरा के आगे। बाय न मोर घाच खुख लागे 


बह अपने रंगों को दृष्टान्त एवं उद्परेज्ञा का सहारा लेकर गाढ़ा 
करता ६ई--- 


ध्य 


५ 


हमर 


722 
ध्म 


जैसे पतंग थ्रागि धँसि लेई | एक मुधै दूसर जिंड देंढे ॥* 

वह शीघ्र ही इस शैली की परिवर्तित करता है ओर अभिषधात्मक 
वर्गान की और पग बढ़ाता है-- 

ह्टद्वि' सीस, अथर घर मार । लोटहिं कंघद्टि' कंध निरारे ॥ 

कोई परह्टिं रहिर होइ राते | कोई घायल घृमहिं सातते ॥ 

कोट खुरखेद गए भरि भोगी । भसस चढ़ाह परे ह्ोइ जोगी ॥+ 


ड यही पृष्ठ ३२९ 
ु मद्दी 


६. बद्दी 


क को 


ध्छे 


युद्ध श्ह्ह 


कवि एक दन्द-युद्ध का भो वन करता दै-- 
सरजा सारदूल पहँ आधा ॥ 
सरजे लीन्ह साँग पर घाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ ॥ 
बच्चध कु सांग बच्च के डॉड़ा । उठी आगि तस बाजा खॉँड़ा ॥ 
जाना बच्ध बच्ध सो वाजा। सब ही कहा परी शव गाजा ॥ 
दूसर खड़ग कंध पर दीन्हा । सरजे ओहि ओ्रोड़न पर लीन्द्मा ॥ 
तीसर खढ़ग फूड पर लावा । कौंघ गुरुत हुत, वाव न आवा ॥ 
तस सारा हडि गोरे उठी चन्च के श्रागि। 
कोइ नियरे जहि' थआवै सिंध सदूरहि लागि॥ 
सब सरजा कोपा बरिव््डा । जनहु सदूर केर भ्रुजद्‌ण्ठा ॥ 
कोपि गरजि मारेस्ति तस वाजा । जानहु परी द्ृटि सिर गाजा ॥ 
टावर हूट फूद सिर ताखू। स्‍्यो सुमेर जनु हट अकासू ॥। 
धम्रक्ति उठा सब सरय पतारू । फिरि गद्ट दीठि फिरा संसार ॥ 
भइ परलय अस सब ही जाना । काढ़ा खड॒ग सररण नियराना ॥ 
तस मारेसि स्पो घोड़े काटा | घरती फाटि, सेस फन फाटा ॥" 
यह क्रितना सजीब वन है। 
६-इस प्रक्रार कवि का यह युद्ध-बर्णन बड़ा समीव है। 
रत्तसेन-देवपाल-युद्ध तथा बादल-अलाउद्दीन-युद्ध श्रत संक्तित है। 
इसी कारण वे कुछ निर्जीव-से हैँ | संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
सध्य-युग में डिंगल को छोड़कर हिन्दी में जो युद्ध-बर्णन किया गया है, 
डस में सब से पढला प्राप्त युद्धझऔ-बणन जायसी का ही है, जिस पर. 
हिन्दी-साहित्य को गब 


मत >> हा5 


3 जहाँ एथ्ट ३३१०२ 


सामाजिक कृत्य 


ह पी ह हे ४. 
$ “मलिक मुहम्मद जआयनी ने दीन सामाक्षिक इूर्त्तों का बर्गान 
अपने ग्र'थों में दिया है. 
१, बिवाह 


३, जौहर 
$ २--वियाह का वर्णन रसेन पद्मावता विवाह वर्णन के रूप 
में है। पहले लग्न रखी गई अर्थात्‌ दिन निश्चय किया गया 
ओर फिर सिहल द्वीप में रतसेन और पवती के विवाह का निमंत्रण ' 
दिया गया-.. 
जग़न धरा ओरचा ब्रियाह । सिंघल नेवत फिरा सब काहू ॥* 
उसके पश्चात्‌ मंडप बनाया गया और प्रथ्यी पर लाल बस धिछाए 
गए... 
रचि रचि स्ानिक सॉड़च छावा । श्री मुंह रात बिछाव बिछावा ॥४ 
उस में चंदन के खंभे लगाए गये ओर उन पर माणिक के दीपक 
रेखे गए-.... 
चंदन खंभ रखे बहु भाँती। मानिक दिया बरहिं दिन राती » 
पर-घर पर बंदनवार लगाये गये ओर नगर भर में गीत गाये जाने 
लगे-. 
तर घर दंदन रचे छुवारा। जावत नगर गीत झऋनकारा ॥४ 
रतपेन को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहिनाए गए और उस का 


हर जा० यगंं७ पृष्ठ १३७ 3 वही 
_ बी ४ बही 


सामाजिक कृत्य ३०१५ 


योगी का वेष बदल दिया गया । वह मोर बांध कर और छिर पर छुघ्न 
लगा कर सुन्दर घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बनकर धूम-धाम मे 
चला |१ राजमहल के पास आने पर मंगलाचार किया गया--- 
वाजत आये माँदी जहँ होइ संग़रलाचार 
चित्रसारी में वरात को टिकाया गया-- 
जहँ सोने कर चित्तर सारी । लेइ बरात सब तहाँ उतारी ॥० 
ओर भोजन कराया गया [४ 
भोजन के पश्चात्‌ विवाह हुआ | पहले मंडपों के नीचे चोक पूरा 
गया श्रौर कंचन के कलशों में पानी रखा गया-- 
* * “*०*०००००००१००*०-***-***। रतन चौक पूरा वेहि माहाँ ॥ 
कंचन कलस भीर भरि घरा ॥///” लो हे 
उस के पश्चात्‌ पद्मावती वहां पर रल्सेन के पास लाई गई-- 
इंद्र पास आनी अपडछुरा ।* 
फिर वर और वधू की गांठ जोड़ी गई-- 


3 कवि ने इस का वर्णन नहीं किया भारह केस मकुट सिर देहू ॥ 
परंतु श्सके संकेत निम्न पंक्तियों में. काढडु कथा चिरकुट लावा । 


स्पष्ट रूप से मिलते हैँ--.. पहिरहु राता दगत सोहावा ॥ 
कुबर सदस दख आइ समागे। . पॉँवरि तजहु देहु पंगपीरि जो बांक छुर :र 
विनय करहि राजा सेंग लागे ।॥ वांधिमौर सिर छत्र देहिवेगि हीहु असदर 
जाहि लागि तन साथह जोयू | वह्दी 
लेहु राब ओऔ मानहु भोगू॥ ० वही पृष्ठ १३८ 
मंजन करह, सभूत उत्तारहु। ४ वही 
करे अस्नाव चित्र सब सारहु ॥ ४ होइ लाग लेवनार पत्तारा। 
काढृहु. मुद्रा फटिक अभाऊ। वद्दी 
पदहिरहु कुण्टल कनक जराऊ॥. “ वही पृष्ठ १४२ 


छोझु. जय कुलायल लेहू। * वहीं 


3०२ मलिक मुद्रम्मद जायसी 


गांठ दुलट दुलहिनि के जोरी |? 
कन्या की राशि का नाम लेते हुए पंदितों मे वेद मंत्रों का 
उच्चारण किया-- 
बेद पढ़ पंडित तेहि ठाऊँ। कन्या तुला रासि लेइ नाऊँ ॥* 
पद्मावती के हाथ में जयमाल दी गई | बद्र उस ने रक्सेन के गले 
में डाल दी । रत्नसेन ने उसे पद्मावती को किर पहिना दियार | फिर 
श्रपनी श्रंजली में पानी भर कर रक्तसेन को पद्मावतों ने जल दिया । 
रक्सेन ने उसे ग्रहण कर लिया ओर फिर पद्मावती की ही लोटा दिया 
कवि ने इस का काव्यात्मक तथा सांकेतिक वर्णन किया हैं-- 
चोंद के होंथ दीनद जयसाला | चाँद आनि सूछन गिउ घाला ।। 
सूरुण लीन्ह, चोद पहिराई | हार नखत तरइन्ह स्थों पाई ॥ 
पुनि धानि भरि भ्रंजुन्नि जल लीन्हा । जोबन जनम कंत कह दीन्हा ।* 


फिर पाणि-ग्रहण हुआ--- 


3 वही पृष्ठ १४३ 

+ बहा 

3 पं० राम चन्द्र शुक्ल ने 'लंन्ह! 
शब्द के बाद एक कामा लगा दिया 
दै। इस कारण अर्थ यह निकलता है कि 
रलसेन ने पद्मावती को सखियों से एक 
माला लेकर पद्मावती को पद्दिना दी । 
शैरिफ महोदय ने भी यहो शअथ दिया 
है । [देखिए पद्मावतो-शिरेफ (१९४४) 
शछ १७७] परंतु यदि वह वाम़ा 
निकाल दिया जावे तो श्र्थ यह 
मिकलेगा कि से (र्नसैन) ने तारों 


(सख्ियों) दर दी गई और चांद 
(पद्मावत्ती) द्वारा पहिनोई गई माला 
स्वीकार कर ली । यहाँ एक वात यह 
भी याद रखना चाहिए कि कामा 
निकाल देने पर भी राम चंद्र शुक्ल 
का अर्थ निकल सकता दे । साधारण- 
तया विवाह संस्कार में तो स्त्री दी 
पुरुष को जयमाला पदिनएती ऐ, पुरुष 
नहीं | इसां कारण शुक्ल जी तथा 
शिरेफ महोदस के अ्रर्थ पर संदेह 
उय्ता है। 
४ जा० अं० एप्ठ श्ड३ 


सामाजिक ऋत्य ३०३ 


कंत लीन्ह दीन्हा धनि हाथा |" 
ओर गांठ जोड़ी गई*-- 
जोरी गांडि दुओ एक साथा ॥३ 
इस के पश्चात धषात सांवरे द। गई'--- 
चाँद सुरुषभ सत भांवरि लेहीं।४ 
निछावर की गई और दहेज दिया गया-- 
भई भाँवरि, नेचछावरिं, राज चार सब कीन्ह । 
दायज कहों कहाँ लगि ? लिखि न जाय जत दीन्द ॥* 
यहां पर विवाह सस्कार के सामाजिक पहलू की समाप्ति हो गई । 
इस वर्णन में विशेष काव्यात्मकता नहीं है । मिलन एवं समपंण की 
अपूव लालसा से भरे प्रेयसि और प्रियतम के छृदयों में विवाह के समय 
किन-किन अपूर्व मधुर भावनाओं का उदय हो रहा था तथा उस 
समय रत्नसेन के साथी ओर पद्मावती की सखियां तथा माता पिता 
क्या सोच रहे थे, इस का वर्णन कवि ने नहीं किया | काव्यात्मक दृष्टि 
से वह अधिक मार्मिक तथा मुल्यवान था। 
गौने का भी कवि ने वर्णन किया है | परंतु इस में किसी सामाजिक 
कृत्य के विशेष दशन नहीं होते | लग्न शोधकर एक उचित दिन रक्ष- 
सेन पद्मावती को लेकर सिंहल से चित्तौड़ के लिए चल दिया | 
| $ ३--दूसरा सामाजिक कृत्य भोज है। कवि ने दो भोजों का 
वणन अपने काव्य में दिया है--- 
. (१) पद्मावती रत्नसेन के विवाह के अवसर पर गंधवसेन द्वारा 


१ वही 3 जा० भ० पृष्ठ १४३ 
* पहली गांठ तो पंडितों अथवा ४ बह्ी 
अन्य संबंधियों ने जोड़ी थी । यह +* वही 
गांठ खय॑ वर वधू ने जोड़ी है | 
दे वह्दी पृष्ठ १८८-१९५ 


३०४ मलिक मुहम्गद जायर्सोी 


दिया गया.मोज 

(२) रत्नसेन और अलाउद्यीन का मेल हो जाने पर सत्नमेन द्वारा 
दिया गया भोजन | 

पद्मावतो रत्नसेन के अवसर पर जो भोज गंधवसेन ने दिया था 
उस में पहले कपूर को-सी सुगंधवाला मात दिया गया और किर कालर 
ओर मांड़े, फिर गरम गरम और मुलायम पूढ़ियां दी गई 

पहले भात परोसे आना । जनहूँ सुबास कपूर बसाना ॥ 

झालर मांडे आए पोई (९ **९१*००*००*०००*००००“*“**** |] 

लुचुई शोर सोह्दारी घरी। एक तो ताती ञ्री सुडि कॉवरी ॥ 

उस के पश्चात पकवान मिले--- 

खँंदरा बचका थ्रौ हुमकौरी । बरी एकोत्र सरे, फोहँढौरी ॥ 

पुनि सेंघाने आए बसाँधे | दूध दद्दी के सुरेंढा बॉधे ॥४ 

कवि सब की तो, यूची भी नहीं दे सकता-- 

ओ छुप्पन प्रकार जो आए । नहिं अ्रस देख न कबहूँ खाए ॥" 

इन व्यंजनों के पश्चात--- 

पुनि जाउरि पछ्चियाउर आई | घिरित खाँड के बनी मिठाई ॥४* 

ये व्यंजन आ्रादि तो खूब दिए गए परंतु बाजा नहीं बजाबवा 
गया | राजा लोग बिना बाजों के तो खाते ही नहीं हैं--- 

जेंचन थ्रावा, बीन न बाजां । विश्ु वाजान नहिं जेंवे राजा ॥० 

वें कहते हैं-..- 

तुर्द्द पंडित जानहुँ सब भेदू । पहिले नाद्‌ गाएड तब बेदू । 

उत्तर से उन को हृठयोगी व्याख्या समभाई गई-- 


१ वही पृष्ठ १४०-२ ० ब्द्दी 
+ वहीं पृष्ठ २७७-२८२ . ६ वही . 
3 वही पृष्ठ १४०-१ » वही 
४ बद्दी 


< बह्दी 


सामाजिक झृत्व ३०५ 


नाद, बेद, सद, पेंद़ जो चारी । काया मई ते, लेहु विचारी ॥९ 

बात समझ गे आ गई । इस कास्ण सब शांत हो गए श्रीर सब ने 
शांति पूचक भोजन किया | 

यहाँ स्मरण यह रखना चाहिए कि यह हिंदुश्नों का भोज था | 
अलाउद्दीन रत्नसेन धाला भोज मुसलमान का है । अतः यहाँ तो 
मांस का नाम भी नहीं ह श्र बद्ां पहले टी कषि ऋहता है--- 

छागर मेंद्रा बद शोर छोटे । धरि धरि थाने जहँ ज्गि मोटे ॥ 

एरिन, रोरू, लगना घन घसे । चीतर योहन, मोंख मो ससे ॥ 

तीतर, चदई, जवा न यांचे । सारस, फूज, पुद्धार जो नाचे ॥ 

घरे परेवा पंदुक ऐसी । सेद्दा, गुदझ और पघयगेरी ॥* 

एसी प्रफार कवि ने ज्ञानवरों एवं पत्तियों की एक लम्बी सूची 
हमारे तासने रखी £ | उस के पश्चात कवि रोह3, सिधरीरए, सीरी" 
टगरा६, सींगीए भाकुर८ पथरी बनगरी१? आदि मठछुलियों की यूची 
रखता है| इस के पश्चात कवि ने पूट्चियों११, चावशो११ शादि की 
पी दी है | इसी लम्बी एची को लेकर किसा झच्छे पाक शात्र शाता 
की सहायता से यद जाना जा सकता है कि मध्ययुग में कीन-कौन से 
व्यंजन एवं साद्य पदाथ खाए आते थे श्र श्रव उन में कौन-कौन से 
ग्चलित हूँ | इस वशणन में काव्यात्मक सरसटा का अभाव £ | 

इस भोज में क्रिसी सामाजिकता के दर्शन दुलभ दे । 

९ ४--तीतरा सामाजिक ऋत्व जीदर दे | 


) वही एछ १४२ ० बद्दी 

+ बद्दे पृष्ठ १७७ < ब्दी 

3 बी 5 बह्दी 

४ इद्दी १० बह्डी 

* बद्ी 3९ बह पृष्ठ २७८८ 
५ * वही १२ दह्दी 


२० 
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जौहर में पहले पद्मावती और नागमती सिर के वाल खोले हुए 
रे कं. ्थु ५ [$ | 
अ्रथी के साथ गई | वे जाते हुए रोती भी जाती थीं शरौर बजे 
भी बजते जाते थे। चिता रचकर उन्हों ने दान दिया श्रौर फिर सात 
बार भांवरें लीं फिर बिता के ऊपर खाद रखी और रत्नसेन को गले 
लगाए हुए दोनों लेट गई--- 
पदुभावति पुनि पहिरि पटोरी । चली साथ पिउ के होड जोरी ॥१ 


है 4 
छोरे फेस मोति लर छूटी ।* 
>८ 3 
एक जो बाज़ा भएउठ वियाहू | श्रव छुसरे होइ श्ोर-निवाहू ॥ ४ 
५८ भ 
सर रचि दान पुत्नि बहु कीन्द्दा । सात यार फिरि भांवरि खीन्हा 
4 


+८ 
लेइ सर ऊपर खाद विद्दाई । पौढ़ी दुबवो कंत गर लाई ॥५ 
उस के पश्चात चिता में आग लगाई गई ओर--- 
छार भई जरि, छा म मोरी#* 
कवि इस का कारण वतलाता है--- 


दुवयी महा सत सती घखानी । 


$ बद्दी पृ४ ३३५ कारण एक जमेन विद्वान श्री० 

* बह्दी हरशेफेल्ड मे भभपनी पुस्तक बीमन 

3 बद्ढी पृष्ठ ३४० ईस्ट एण्ड वेस्ट में दिया है कि वारतव 

४ वही मैं यह एक सजा थी जो कि स्त्रियों को 

हि बद्दी दी जाती थी क्यों कि पति को सत्य 
चद्दी 


का उत्तरदायित्व पत्नी पर शी रखा 
जाता था | यदि पत्नी पति की ठीक 
सेवा एवं पालन करती तो पति नहीं 


> बह्दोी पृष्ठ ३३९५ 
जौहर की प्रथा का एक दूसरा 


संमाजिक इृत्व ३०७ 


इन तीन सामाजिक हत्तों में 


उसका वर्णन सन्यत्र झिया गया है 


सूथ से अधिक काव्यात्गक तीठरा है। 
। पहला झोर दसरा तनिक भी 
किये तीनों दी ऊझहृत्य हिंद समाज 
ये इस्लामी समाज का नहीं 


मर सकता था। इस पुस्तक का ग्रीन मष्दोदय ने भगरेजी में भरनुवाद 


किया दै 


नगर 


६ १--नगर-वर्णन में कवि ने दो वस्तुश्नों का वर्णन किया है-- 

१, द्वीप का व्शुन" 

२, नगर का वणन 

इन दोनों ही का विश्लेषण हम इस परिच्छेद में करंगे। 

६ २--ये वर्णन हमें सिंहल द्वीप संबंधी ही मिलते हैं | चित्तौर 
या दिल्‍ली के ये वर्णन कवि ने नहीं दिए। इन बणनों में दो प्रकार 
के वर्णन है-- 

१, प्रकृति बणन 

२. अन्य वर्णन 

३--प्रकृति-वर्शन नगर के वैमव का वर्णन करने के लिए 
उस का विश्लेषण हस पिछले परिच्छेद में कर आए हूँ। अन्य वर्णन 
निम्न वर्गों' में विधक्त किए जा सकते हैँ--- " * 

१. सनन्‍्यास्ियों का वन हं 

२, पनद्दारियों'का वशुन 

हे, हाट का वन 

६ ४--सन्यासियों का वणन करते हुए कवि उन की बूची ही 
अधिकतर देता है--- 

मठ मरण्डप चहु पास खेंचारे। तपा जपा सब झासत सारे ॥ 
कोइ सु ऋषीश्चर कोइ संन्‍्यासी ) कोई. राजसती . बिसवासी ॥ 
कोई भक्मयचार पथ लागे। कोइ सो दिगंवर बिचरहिं नंगे ॥ 


१ सिंघलदीप कथा श्रव गावों 


+ सिघल नगर देखु पुनि बसा 
जा८ था० पृष्ठ १२ 


चद्दी एछ १६ 


संगर ३०९ 


कोई सु मद्देसर अंग जती । कोहू एक परणे देवी सती ॥ 
फोह सूरसती कोई ज्ोगी। कोहू निरात पथ बैठ बियोगी ॥ 
सेवरा, सेवरा, बानपर. सिघ, साधक, पवधूत । 
शधासन मारे सेठ सथ जारि. आातमा भूत ॥ 
इ्स में कुछ सम्प्रदायों फे सन्‍्यासियों की सूची देँ। मध्ययुग में इन 
सन्यातियों एवं साधुश्रों का नगर में पर्याप्त स्थान होगा | तभी जायसी 
ने इन की सूयी यहाँ पर दी ई 
६ ५--पनिद्ारियों का वगुन भारतीय सादित्य एवं जीवन की सवधा 
अपनी वस्तु है। जायती पनिद्वारियों के सीन्द्य का वर्णन करते हैं-- 
पानि भरे श्रावहि परनिह्ठारी । रूप सरूप पदमिनी नारी 
पड्मिनी नारी की विश्येपताएँ मी ऋूि देता है-- 
पदुस संघ तिन्द अंग यसाही | भैयर लागि तिन्द संग फिराही ॥* 
कवि कुछ नख-शिख भी उन का देता है--- 
क्षंक-सिंधनी, सार्रग ननी | एंसगामिनी कोकिलयेैनी ॥४ 
८ प्र 
केप सेबावर प्र ता पाई । घम्रकहिं दसन बीज के नाई” ॥५ 
कवि उन का वर्शन और करता है । उसे केवल नख-शिख देकर 
ही संतोप नहीं है--- 
श्रावह्धि कुएड सो पातहिं पाती । गवन सोद्दाइ सु भाँतिद्ठि भाँती ॥ 
कन्क कन्नस मुसचन्द दिपाह्दी । र॒हइस केलि सन शआवहिं जाएहीं ॥९ 
ओर 
जा सहु थे हरे! चल नारी यॉक नैम जनु एइनी फठारी ॥९ 


) बद्दी पृष्ठ १४ ४ बह्दी 
5 बहद्दी पृष्ठ १५ ५ वही 
3 बच्दी द बद्दी 


४ ब्रद्दी 
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पनिद्दारियों के इस सीन्दर्य के वर्णन का लक्ष्य एक दूसरा है | 

फवि उसे भी सच्चाई से कद्द देता है- 
साथे कन्क ग्रागरी, आवहि रूप प्नूप । 
जेह्टि के श्रस्ति पनद्वारी, सो रानी केहि रूप ? ॥१ 

$ ६--हा2 के वर्णन में कवि ने निम्नलिखित वस्वुगश्ओों का वर्य न 
किया ४ - 

१--दीरा मोती का व्यवसाय 

२--वेश्या 

३--मालिन 

४--गंधी 

५--पंडित 

६--नाच-कूद 

७--चिरहटा 

८--पखंडी 

६--नाटक-चेटक कल्ला 

२*०--टठग 

सोने, हीरा, मोती का व्यवसाय राजा गंधर्व॑स्तेन के ऐश्वयं व्यंजित 
करने के लिए वर्शित है । सोने के विपय में कवि कहता है-- 

5 दाट सब कुदकुई लीपी | बैठ सहाजन सिंघलदीपी ॥ 

रचहिं हथौढ़ा रूपन ढारी। चित्र कटाव श्रनेक सैंवारी ॥९ 

ओर हीरा-मोती के लिए वह कहता है 

रतन पदारथ मानिक मोती । हीरा लाल सो अनबन जोती ॥5 

इस के अतिरिक्त भी कुछ और वस्तुएँ भी हाट में हैँ... 

ओ कपूर बेना कस्तूरी । चंदन अगर रहा भरपूरी ॥४ 


* वही 3 बही 
* वही पृष्ठ १७ ४ बह्दी 


नगर ३६११ 


कवि वहाँ पर व्यापारियों एवं आहकों का भी वर्णन करता है-- 
कोई करे वेसाहनी, काहू केर बिकाई । 
कोई चले लाभ सन, कोई मूर गँवाइ ॥* 

कवि यह भी कहता है-- 

जिन एहि हाट न लीनह बेसाहा | ताकहँ ग्रान हाठ कित लाहा ॥ 
कवि वेश्याओ्रों का वर्णन करता है | इस में पहले तो उन का रूप 

चतलाता हे-- 

सुख तमोत्न, तन चीर कुसुभी | कानन कनक जड़ाऊ खु भी ॥ 
उन के हाथों में वीणा है-- 

हाथ बीत सुनि मिरिग झुलादों । नर मोहहिं सुनि, पैग व जाहीं ॥ 7 
वे नयनों के तीर से भी मनुष्य को आकर्षित करती हैं--- 
भौंद् धजुप, तिन्द नैन अहेरी । सारहिं बान सान सों फेरी ॥) 
उन की मुस्कुराइट भी उन का एक अ्रद्न है-- 

अल्क कपोल ढोल, हँसि देहीं। लाइ कटाछु मारि जिड लेहीं ॥९ 
वे अपनी कंचुकी में मानो पांसे रखती हैं--- 

कुच केँचुक जानो जुग सारी | अंबत्न देहिं सुभावहिं ढारी ॥? 
श्र 

फेत खेलार हार तेह्दि पासा | ह्वाथ मारि उठि चलहदि निरासा ॥ 
उन के व्यवहार के विषय में कवि कहता है-- 

चेटक लाइ इरदविं सन जब लहि होइ गथ फेंट । 
साँठ नाठि उछि भएु बटाऊ, ना पहिचान न भेंट ॥* 


* वह्दी ० ब्दी 
* वही , ६ वही 
3 वही । + ४» बही 
3 बह्ी < वही 


5 वही एएछ श८ 
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मालिन के विपय में वह्द बतलाता है--- 
छेद के फूल बेठि फुलह्वारी | पान श्रपूरव घरे सवारी ॥* 
गंधी सी वहां है-- 
सॉधा सूबे थेठ हे गाँधी। फूल कपूर खिरौरी बांधीवा 
पंडित जी अनुपस्थित नहीं है--- 
कतहूँ पंडित पढ़हिँ पुरानू । धरम पंथ कर करहि बखानू ॥ 
पता नहीं ये पंडित हिंदू थे और पुराण पोडश पुराणों में से थे 
या उसमान की तरह कोई पंडित ( मोलवी ) थे और कुरान की 
तरह का कोई पुराण" | बाजार में नाच कूद हो रहा है--- 
कतहूँ नाच फूद भल होई ।* 
बहेलिया भी वहाँ है-- 
कतहुँ चिरहंटा पंखी लावा ।* 
कठपुतली वाला पर्खंडी भी मौजूद हैं--- 
कंतहु पखंडी काठ नचावा 
नाटक एवं संगीत भी वहाँ हो रहा है-- 
कत्तहूँ नाद सचद होइ भला | कतहूँ नाटक चेदक-कला ।॥।* 
ठग अ्रनुपस्थित नहीं हैँ--- 
कतहूँ काहु व्यविद्या लाईं। कतहँ लेहिं साथुप बौराई ॥ 
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5 कवि ने एक स्थल पर कुरान को 5 बह्दी 


नगर ३२१३ 


चरपट चोर गेब्छिरा मिले रहएिं श्रोद्ि नाच । 
जो शऔओहि हाट सजग भा गथ ताकर पे घांच ॥"* 
$ ६--इस प्रकार कवि ने नगर का वर्णन किया है | हम देखते 
हैं कि यहां पर कवि की रुचि एवं लक्ष्य दोनों कुछ अपरिष्क्ृत से रहे 
हैं। नगर के जीवन में और भी बहुत सी वस्तुएँ भी होंगी जो वर्णित 
हो सकती थीं। परंतु कवि ने जैसे अपने को सामित कर लिया है। 
फलतः उस का नगर वन किसी अपढ़ ग्रामीण को भले ही रुचे 
साहित्य के एक विद्यार्थी को वह किसी भी प्रकार न तो विशद ही 
प्रतीत होगा ओर न मार्मिक | 


गढ़ 

ह १--मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावती में फेबन दो 
गढ़ों का दी वर्शन किया है--- 

१--सिंहल गढ़ 

२--चि त्तौर गढ़ 

६ २--दिल्‍ली के गड़ का कोई भी वर्णन नहीं मिलता । कथा 
अप्तग के अनुसार वह आवश्यक भी नहीं है। दोनों गढ़ों के वर्णन में 
कुछ तो समानताएँ कवि ने दी हैं और कुछ विभिन्नताएँ । समानताएँ 
दो व्गों में बाँटी जा सकती हैं-- 

१-लाढ़ों में प्राप्त वस्तुश्नों की समानता 

२--गढ़ों की बनावट में समानता 

६ ३ पहले भाग में निम्न बस्तुएँ हमें मिलती है-- 

१--घड़ियाल 

२--राज सभा 

३---सिंह की मूर्तियाँ 

४---ताल-तलाब 

उ--चअहुत से महल 

धूाढ़ की बनावट 

“बे 

घड़ियाल के विपय में कवि चित्तौर गढ़ वर्णुत में कहता है--- 

सातों पँँचरी कनक-केवारा | सातो पर बाजहिं घरियारा ॥"* 

ओर आगे कुछ नहीं कहता । परंतु सिंहल गढ़ वर्णन में तो कवि 
इस घड़ियाल के वर्शन को अ्रति महत्वपूर्ण बना देता है। 


१ जा० झं० पृष्ठ २८३ 


गर ३१५ 


नय पौरी पर दसवें सुघारा। सेदि पर घाल राज-घरियारा ॥ 

फवि इस के बचने यो भी चर्चा करता रै-- 

परी सो बैडि गने घरियारों | पदर पएर सो श्रपति बारी ॥ 

बब्िं घरी पूणी सेट सारा । घरी घरी घरियार पुकारा ॥*े 

बट बया पुतवारता (-- 

प्रा शो डाॉद जगन सब ऐोया | का निचित सारी कर सारा १ ॥ 

तुम्द चेद्दि चाक घ ऐ। सोचे । पपद्ठु रह ने थिर प्ोह वाँचे ॥ 

घरी जो भरी घरी एुरई 'शाऊ । का निर्दित ऐट सोड घटक 7 

इस प्रकार मिंदल गए का पटियाल नित्तीट़ के पढ़ियाल से श्रधिक 
महत्वपूर्ण एवं गंनौर है । परन्तु इन दोनों वनों मे से कोई सजीव नहीं 
है। इन बर्णनों छो पढ़कर न तो उन पद़ियालों का द्वी कोई चित्र 
हमारे सामने खिंचता है श्रौर न उन के ल्वर की अतिष्वनि ही इमारे 
फानों में गूजती है। एम ने पीछे बतलाया है कि जायतसी ने प्रारंभ में 
तो यह आाख्यान 7फ शझ्म्पोक्ति के रूप में लिखना प्रारंभ किया परंतु 
उसे बद आगे नियाह नहीं सका | सिंदल गढ़ वर्णन दूसरे खंड में है 
और चित्तौर गद बन छियालीसवें में | इस कारण छिददल गढ़ के 
'पड़ियाल बर्णुन में कुछ व्यंजनात्मकता ई परंतु चित्तीर गढ़ में नहीं। 

चित्तीड़ की राजसभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है--- 

चढ़ि गढ़ ऊपर सद्ृति देखी। इन्द्रसभा सो जानि घिसेसी ॥* 

इस पंक्ति के श्रागे बद राजसभा फी बात नहीं कद्दता | सिंहल गढ़ 
शरणन में बद कदता ईै-- 

राज समा पुनि देसि चहुंढी। इन्द्रसभा जजु परि गे ठीठी ॥* 

वह इस बयान में कुछ समीवता उ्प्रेज्ञा की सद्ायता से भरने की 
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+ बह ४ वही पृष्ठ ३८5४ 
७ वद्दी पृष्ठ २१ 


३२१६ मलिक मुहम्मद जायस। 


कोशिश करता हँ--- 

घनि राजा असि सभा सेंवारी । जानहु फूक्षि रही फुलवारी ॥॥* 

वह सभासदों का वर्सान करता है-- 

सुकुट बाँघि सब बैठे राजा । दर निसान नित जिन्‍्हके बाना | 

खरूपवंत, सति दिपे लिलारा | माथे छात, बेठ सब पारा ॥*े 

कवि फिर इस सभा के वर्णन का एक उस्प्ेज्ञा देकर कुछ सनीव- 
सा बनाता है-- 

मानहुं केबल सरोवर फूले। सभा क रूप देखि मन भूले ॥ 

राजसभा ऐश्वय में केवल ये सभासद हो नहों है। कवि आगे 
कहता है--- 

पान कपूर सेद्‌ करतूरी | सुगंध बास भरि रही अपूरी #े 

वहाँ पर राज सिंहासन भी है-- 

माफ ऊँच इन्द्रासन साजा। गंभ्रवसेन बेठ तह राजा ॥" 

कवि ने चित्तौर के वर्णन में भी राज सिंहासन दिया है-- 

कनक-छुन्त सिंहासन साजा | पेठ्त पेचरि सिल्षा लेइ राजा ॥९ 

सिंहल में भी छुत्र दै । चित्तोर का छुत्र कितना ऊँचा है यह कवि 
ने नहीं दिया । सिंदल गढ़ में दिया है-- 

छुनत्न गगन लगि ताकर, सूर तवे जस आप । 
सभा कैंचल अस बिगसे, माथे बदु परताप ॥४* 

दोनों गढ़ों में सिंह की मूर्तियाँ है | सिंइहल गढ़ के विपय में कवि 

कहता है-... 


पौरिष्ति पौरि सिंह गढ़ि काढ़े ॥* 


१ चद्दी 


५ वही 
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गट 
बे 
मित्तोर में भौ-- 


सार फूस छुहु दिसि गढ़ि काई ।" 
दोनों गढह़ों में सर है । लिसी भें कवि छटता *ै- 

घास पास सरवर बहु पाता ।रे 
हिंदल में भी-- 

और फुयद एक मोत्ती चूरू।3 
इस की विशेषता भी वद बतलाता ऐ-- 

पानी प्रसत कोच कपूर 
हिंहुल में बहत से मदल रैं--- 

मेंदिर मेदिर प्र के घौपारी ।५ 
चित्ीट में भी वही बात *-- 

सेंदि मंदिर फुलयारी घारी ५ 


इन में राजकुमार गेाने ऐै-- 


पोसा सारि कुघर सब पेलएिं ॥९ 


घर 


< >८ 
डि फेंचर सब खेलदि' सारी ।* 


*& - 45% 


जायसी खिदल गढ़ के विपय में बहुत ही स्पष्ट कथन शिव के मुख 
मे करवाते ४-... 


यह तप्त बोंक जैसि घोर फाया । पुरुष देखि थोष्टी के छाया ॥* 
44 
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नो पौरी पेहि गढ़ सेंसियारा । श्री तह फिरहिं पँच कोटवारा ॥। 
दसवें दुवार गुपुत एक ताका । अ्रगस चढ़ाव, बाद सुढि बाँका ॥* 
५६ ५ 
गढ़ तर कुर्ठ, सुरंग तेहि साहों । तदाँ चह पंथ कहो तोहि पाहाँ ॥ ४ 
कवि ने शरीर की हृठयोंगी व्याख्या गढ़ पर घटाई है | विहल दीप 
बंणुन खण्ठ में भी वह कहता है-- 
तथव परी बोकी, नथ खैंठा । चची जो चढ़े जाइ बरम्हंडा ॥2 
६ ४--चित्तीड़ गढ़ के वर्णन में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कहता 
परंतु फिर भो बात $छ ऐसी ही बतलाता है--- 
एचरी सात स्ाव खंड बोंके | साती खंड गाढ़ दुद्न नाके॥र 
२ >< 
सात संठ तिन्द् सातों पंचरी । तब तिन्ह चढ़ो फिरे नौ भंवरी ॥" 
यदाँ पर बात शअ्रत्यंत स्पष्ट तो नहीं है परंतु फिर भी समान-सी ही 
प्रतीव होती है । इस चित्तोड़ गढ़ में एक बत्त भी है--- 
घेदन बिरिद्द सोह तह द्वाहोँ ।९ 
परंतु सिदल में चंदन ने दोकर 
वंचन बिरिद्ध एक तेहि पासा ॥९ 
मास्तन में जग जादिर बात है न तो राजपूताने में चंदन का पेड़ 
हो सकता है शीर न कहीं पर भी कंचन पेड़ | परंतु सिंह को तो फवि 
दिस बताना चाहता है-- 
सिंघलदीय आदि कैलासा । 
इसी का रगू कवि ने व कंचन का पेड़ बतलाकर यह भी कद दिया-- 


जा 5 बद्दी 
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€ बद्दा पृष्ठ ४५ 
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शत सल्षपमर इंह फपिलासा।" 
इस एक दा बह एक संधित चलिए भी देता र-- 
मूल पतार, सरग 'शोहि साथा । अम्तर बेल को पाव, को चासा ? ॥ 
चोद पात भौर फूगा तराई। होह उशियार बगर जहाँ ताई ॥२ 
उस के रख भी साथार 
पट्ट पक्ष पाये तर फरि कोई । बिरिघ सादट तो जोबन द्रोई॥४ 
इसी कारण 
रागा भएु मिसारी सुनि थद प्रझग भोग । 
जेहि पाया सो झप्तर भा, ना फिट व्याधि न रोग ॥ 
६ ५--इन समानताधरों के अतिरिक्त कुछ परतुएं असगान भी है| 
सिंदल्न गद में दो सदियाँ ऐै-- 
गद् पर भीर छ्रीर दुद मंदी | 
चिद्दीड़ में न तो नदियाँ है श्वीर ने नदियों की भाँति कोई अन्य 
बत्तु | ठिदल में पनिद्ारियाँ भी रं-- 
पनिह्ठारा जैसे. हरपद्दी ९ 
इस के घ्रतिरेक्त कवि ने ठिएल गए का व्यय करते समय महल, 
रनियात तथा राज्यद्वार का भी वर्णन किया है। मद्ल के विपय में 
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पं फरता ६--- 
साजा राजमेंदिर फैजासू। सोने कर सब धरति श्कासू ॥ 
सात पसंद घौराइर साजा। उद्दे सँयारि सके शस्त राजा ॥ 


हीरा ईंट, कपूर, ग्रिलावा | थो नग छाई सरग लेद श्रावा ॥? 
इस में चित्र भी बने हँ--- 
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जावत समबे उरेद्द उरेहे | भाँति भाँति नग लाग उ्ेह ॥ 

भा कटाव अस अनबन भाँती । चित्र कोरि के पॉँतिद्दि पोती ॥* 

कवि खंभों का भी वर्णन करता है-- 

लाग खंस-मनि-मानिक जरे | निसिद्दिन रहहि दीप जनु बरे ॥* 

यह प्रकाश साधारण नहीं है।इस प्रकाश के श्रागे चाँद सूय 
का प्रकाश भी मंद हो जाता है--- 

देखि धौराहर कर उनियारा । छुपि गए चोद सुरुञज भो तारा ॥४ 

रनिवास के विपय में कवि कहता है--- 

बरनों राजमदिर रतियास्‌ | जनु अदरीन्द्र भरा कविलासू ॥ 

सोरह संहस पदमित्ती रानी। एक एक तें रूप बखानी # 

राज्य द्वारा का वैभव वर्णन करते हुए मलिक मुहम्मद जागसी 
लिखते हैं--- 

पुनि चक्षि देखा राज-दुआरा । सानुप फिरहिं पाह नहिं बारा ॥* 

वहाँ इतना ही नहीं हें कि मनुष्य द्वार न पा सके बरन्‌ हाथी 
घोड़े भी बहुत हैं-- 

एस्ति सिघत्यी बोंधे बारा।* 

कवि इन का वर्णन उत्प्रेज्षा के सद्दारे करता हैं कि मानों सभी 

सजीव पहाड़ के समान खड़े हैं-.- 
जनु सजीव संघ ठाढ़ पहारा (४ 

वह उन का अभिधात्मक वन भी करता है--- 

कौनीौ सेत पीत रतनारे | कौनौ हरे, घुस ओऔ कारे ॥< 

कवि अपने शैली में कहता है--- 
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यरनएहि घरन गगद जप मेघा । 'मो सिन्ह गगन पीठि जज्ु ठेघा ॥१ 
५८ > 
घरती भार न घेगयें पोंच धरत उठ हालि। 
कुस्म टुटे, भु्दे फाटे तिन्द एस्तिन्द के घालि ॥४ 
घोड़ों के विपय में बह कदता शै-- 
पुनि योंघे रणयार तुरंगा। फा यरनों जस उन्हके रंगा ॥ 
लील, समंद चाल जग जाने । छोंसुल भीर, गियाह बखाने ॥ 
एरे छुरंग महुझआ जस नांती | गरर, कोकाह, घुलाए चु पाती ॥४ 
कबि इन की चाल के प्रिपय में कष्ठता दे कि थे मन से भी 
ज़ चलते ई-- 
सन ते 'सगमन छोलएिं घागा । ४ 
कवि इन का एक सुदर चित्र दता है । ये स्थिर नहीं रह सकते | 
इसी कारण जब इन्हें रोफ दिया जाता है तो ये क्रोध से लोहा चबाने 
लगते ई-.- 
धिर न रएएि रिस लोए चदाहीं। भोजहि पूँछ सीस उपराष्ी ॥५ 
कवि ने न चणुनों के अतिरिक्त गद्ट में गढ़पतियों का भी 
चशणुन दिया है--- 
गढ़ पर बसहि मारि गदपती । श्रसुपति, गजपति, भु-नर-पत्ती ॥ 
सब धौराहदर सोने साजा | प्रपने अपने घर सब राजा पर 
चित्ीर के वर्णन में कुश्रा-बावरी की बात भी कद्दता है-- 
कुश्रों चावरी भोंति्टि भावी ॥९ 
अर मठ-मण्डप भी बतलाता दै-- 
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सठ मंडप साज चह्ठ पोती 
इस के अतिरिक्त कब्र ने निर्सीए के सदियास का विशे 
दिया है-- 
आस पास सरवर चहु पासा | सक्ति संदिर जनु छात्र श्कासा ॥ 
कनक रंचारि नगनन्‍्ह सब जरा । गगन चंद्र जनु नखनन्ह भरा ॥ 
सरवर घहु दिसि पुरद्दमि फूली | दन्बत बारि रहा मन भूली ॥ 
उस ने दासियां का भी वशुन किया हँ-- 
जनु निसरीं सब बीर बहूटी | रायझुनी पींजर हुँत दूदा ॥ 
वास्तव में इस बणन का लक्ष्य कवि का दूसरा ई-- 
जाकर अस धोराहर सो रानी केहि रूप 
इसी कारण कवि ने चितचौड़ को भी कैलास अर्थात्‌ स्वर्ग बत- 
लाया है--- 
साह मन्दिर श्रस देखा जसु केलास अ्रनुप ।+ 
५--संक्षेप में गढ़ वर्णन की यही रूप रेखा है। दम देखते हैं 
कि दोनों गढ़ों के वर्णन में कोई मौलिक अंतर नहीं ३ । सिंहल गढ़ 
का वर्णन कवि ने पहले दिया है इस कारण वह अधिक विशद है । 
चित्तोर गहू का वर्ण न उसके बाद होने के कारण पुनरावत्ति के भय 
से साधारण ही रह गया है | कवि के पास संभवतः इतनी कल्पना 
शक्ति नथी कि वह दोनों में कोई मौलिक भ्रंतर दिखलाकूर द्वोज्ञों 
वण नों को सजीव वना सकता | 
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